Berichtigungen und Nachtrige. 


Im 3. Hefte des Ibn Qutaiba, dessen Druck durch eine 
Brkrankung des Detzers lingere Zeit unterbrochen war und 
dann sehr beschleunigt wurde, so dass ich selbst nur eine 
Korrektur lesen konnte, bitte ich folgende Fehler zu ver- 
bessern : 
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امراف مقلات > باغنی عن شيت من بی غیر انه قال اضللت ایاعر ل 
ا ن ,جت ف ڊغادها 06 أڍاما RS‏ چ ډوأد موحش 


قى کیدن راحی فاخخليت لها من الشجر O‏ لها من لاء و 


فادها وأضطاجعتث مغموما فلا جری وسو الوم عیتی أذا چس 


I 


| 


ME E ۰ aS 
sS ع أن‎ N CT الطاثفى يت دککره‎ 


ww £ 2 me 
ادو ره ت‎ TE وأكغعا دسکر ¢ وال الاص+ت‎ 


ا 


e E 0 0 2 by >‏ ا i‏ 
ولک رسن ډەكر ئی کاذه Os eS‏ ح “ا ع“ ال ن ڍنن ع“ NJ‏ عن 


mm Ol بقءل ن‎ ES من‎ NEC aحا‎ | ر جل بارض ايس جا‎ E قال‎ E 
شیرف" فاك مقيلى وظل مظلی اا اغریى وعيى ايلك وجيعم الادم‎ 


Ww E - %‏ 2 ر 2 ۶ rra‏ چ 
وکأذواً درون أن الاص ع ۶یا وذای اذہ کار فی اخر عه وق أصدڊه 


€ » we ww 
4 . ا م*‎ < a ۰ 0° 
ہس تم د9ب عنہc ححتنی سیل ڍنن کدی عن الاحہ+تيى ل احیرل‎ 
3 


ا 8 ا 2 0 TEN‏ 
کر ډن اتيم ج ea‏ ډن‌ AFA‏ د ډےہا أن اسیر AEN Eom E‏ د 
E ٠ E E 8‏ کہ .. ۱ El‏ 5 0 

ضبيان أو ر ی اخرِ ف کره عر تن ا 2 کا eS E‏ دعول أن ا 


E NE EE 


ا س ورایت فی کاتاب ھل ابن+ صم ی ك 


و الفلا د یا دول یو ا ج ل رده تاه حالف 


> 
فکشنا ساعة فنظر ف وجه عير وننەس خر من ید ارال در الا قوق 
2 2 
فا خی ل پیر ال ڈی و قل ما دریی ك 2 er‏ 


ی ودی فر کک وم بعالم فاع a‏ ا۵ ا فغعر ي ج تا 
E ANE‏ رای کی ونت وا نلک اللا ما اد دا 
و وجه رجل الا ذو عقا»» بلغ عن کیل بو عبی الله 
ع ت 1 

الاسدی کک سیل 3 اڍنن ای 0 ج أخہح جج ع ار کن کټ ی 


ادوت الأنصارى از کان ق سغقة وت ا جو فشک ی 


ANI 5ل‎ 


س 


0 


۹ 


قال اف ا فف N ANIONS‏ شوه لوفكم 
ا : e‏ 
قات السو فوءع» فى راس أزب حت شقہ» حدتی خلد ډن 


سم ASS‏ ھر ډن e‏ ل کا ڊنن 


ۆل کاذہت دت ف ډن عےہ اء a۸‏ ض کی E x“‏ د قادل× أف أستیقظت 


و E‏ صر اخ ا ايا قات فامس کی ا أن حینقف 


iD ا‎ 


ED‏ عل ری فز ہر وا وأرسل حاقی K0‏ أا فا ٨ن‏ رب كيز 
أ لکیز ایت ا الع الحا EDS‏ ضرب ډړکه 
ی رکہتی وةل ولا وخ أأع كف کان دم أ یجنک فاسودت 
رکای حتی صہارت ی الات ا ا ف کوت ا کی 


N RES‏ کک تالز ی عایکی ڈہادکی فان لا سديیل 


ی 


أ عاي ُن اء الله فےوظ ےا ال ا وکن اس نشو وه ډار > 


x۱ . ~ ا‎ O 2 » و‎ e. 


کک 


e O. Deg‏ ا 
أن جو زا ا جیا 2تت ان ډہی عروس 9“ ا رع 2ا من 


O CE LS ON‏ ا ا الطوبل القواتم 


£ 


ألذى دکون بايا الاذهار فاجعلاید ي سیعڭ انون من انعهن أصءغر واک 
وأخضر وأزرة وأډديض e‏ وأخير اعا كھ وسا واقخليح باصہږع کی 


2 wm 


عقال > حدتی أڊو لمر عن الات 


laa‏ ۰ . کک 
ف قل اخیرق کدی ڍنن مسامہے 


82 
و 


ذد ایی کاس وود ااک س د کەی انوا چک 
.. * ر ۰ .. ر ۰ 2 e o9.‏ . ٭ر . ۰ر کټ ا و 
e U‏ £ إ 5 I‏ ۴ ۳ 
الجازعر يغری الاورأم وباأيهن حیی ڊعدر مزه غفا ہر ا ا یجس 
= 


£ £ 
ةا E‏ ا ه OSS‏ ا ST‏ أ 
لاہ می قال اردع اش A:‏ مالاتثت ا و دهن 9 ل ES‏ ` ت 


باقاقل كالغوأة > حلت و ا عن ا ڍنن - عن خ ل ا 
ا | . 2 E‏ 
عن یړ بن سردن ل ادو رجن 4 ا NAO‏ انی 

PA a 0 :‏ ا e‏ : 
اتوك عت وی ودڍعد دی ان ډر دح عل E‏ ر رد عي وا 


£ w~ ww اء‎ 


ر 
0 


حتی قاما 4 


عن ریک عن اوت عن کے ع ا قل دی الان ا عد الک 


ED ت ا ا‎ ww 2 
2 4 * FORE ۰ 6 |“ | «“ 
| ت ا ص‎ e 2 5 5 . , E bê 
r ۰ ا | ا‎ Ep 0 2 ed ee ا‎ 


فوج رجلك طول شجران عظیمے الک K2‏ 


وأاخذ السوط تم اتاد فقال من أنعت 3ل 


1 U ESL), Closse an KaDdE خخخ‎ ul Ko 
هه‎ Be ەل‎ 


۰ 


٥“ 


۳1. 


مسار من E‏ ٹکهەی بالا E‏ و x‏ ا ا اکل 


3 
الاش اة دع“ ی A3‏ ن طرفاء و اص اش اة تقب 


w 


یی دی کل ولک الو دل EE E‏ 


EE 2 E a‏ ع 
E SL N‏ 7 


ااسچکی اما أقلل عيانا وعورانا وع شانا قل فکوت OE LSE‏ 


ار : 


3 


نشف مند افماء والحليل على لکت اذھ دوزن بعد أن کر على بط 
فیوجی قل زاد فی وزنی وذاکرت بهذا رجلا من علماء الأطباء فعرفد وقل 
وی م کور ف لورد > و ڪر اا حبذب a‏ من ډدعک 


ډدڊرأن فیساکیان ارق سوا تص دح للارحاء> ومن اجارة ححااة ف 


I :‏ 0 
رك الوا دس ق ا اھا CANE‏ ويا حوزة اأعقر“ ن ئ 


اراق Ê‏ یل > و 


س 


8 


& 


دوضع عل حف المتم فیتساقدا ي 
ر a‏ 2 2 95 ا ا ا 5e‏ 


انور e‏ ¢ وار ڪر من کی عل Dg Ce.‏ ئا کن تی٤‏ 8 جود 
E a 1‏ 2 0 
ٿان هو فم ینہحه من کف خف علایی؟> ومن أجارة اتنشف ايس تىء 


۹ و 
من ا ارت إطغو على أفاء غیره وفید حفر ىغار > الوا ار حہاصں قى 


ص 


1 € تاي‎ rG SE 4 C _qêj s. LA YII 21110 
D9 ZG 


وقال آخ ' 


د E 3 0 O:‏ آ2 a‏ > 1 . “ ¿ 
والخبازی درم ورڈ الال ا DS‏ وألاينىشر بث 2 اچ ہ کیہ 


اليل كلد بطر اذا لاعت الم 


يا ر ب ر س 
فی الظل ڌم سقط ك أسغار 4 کم > وفکروا أ . میدید و | 
مت ف عافد ین وت ا 0 ا 


a 8 ۰ ٠ ا خ‎ ess ٠ چ‎ 


موا عليه لمسب فكان يفت 
الط د بوط عرد کون کیان دکاں ابق عل انار ہن دا 


U 


والطلق کیلک لا ڊير جھرا لاء اوی صان وخده+ی ومعرة> 


والنمام اذا أعتنق كل حبقاء قالوا 


۰ 
سے اص 
بال 1 Mh OT‏ 
سنل ذیت من کخشیش ټی د a SNS‏ ڈحاہت تمم می مود 
A E :‏ ۱ 
بعل ق وعاء 2 یات أل سرا کی دش“ ٠‏ ا رډ× اسکر خهر > 
ج - 


۲ 


قال ساحب الفلاحة*° من أرأد آرم بضر E A E TY‏ 
ذ O E O E o ۴ a‏ 5 
لط ډک ماک من مل دھے و ۵ یاک e a2 SEB‏ ذک م٤‏ 
F' 0 ١ 4 9 5 2 e‏ 2 و 2 
2 الدقيل E‏ دوس قل رحن اراد اسان أءرمان اکتیر کی 


أض عاف ذوی الخمر واللى ولأريش > ومن أرأد ل ااا ات اند د 


ذ ت ماك . ك د . : 3 ا IENE EZ‏ 
ہی الى ذہت سی ماف TT E‏ وت ټک ڏک 


FAI ELDEST NO EN 14, BI pu E 
Eo DI e 4 Ib. 10, 30+ 2 GTaCccC? 6 Geop. 10, 67, 2 


—- 


ا اسع دما اس کان دواء له ون کی ای ا د ا که 


م يلدغ فک اأوضحع ړک زذجور أن ذحغ احا زذج+ءر فاف أ فش رب من 


ماه نفع والبشكلل وهو الطرشقوق أن دق فضيد بى لسعة العقرب 
دغع ا وشرب من عصیره > قفاوا وأن اخ من حدر على ایس 


۵ الس وم الد انش" ٣ع‏ الشوذيز ع الردى ڭا % 


النيات 
حدثی حن بن ابراھیم ہن حبیب بی الشهیں قال حدقا قریش 
اوا اک ن ل ی ا و ا 


کک لد ورف ا ماتوب دیک ڊییاضص کک رسول آل وأأعرب ذقول ك 


ست 
« 


0 وی اک بن اال فوفر دت ويف بت بااحب ع وع 
قو أن النار ديل عو حل الفل فا طااع البادء وال ضاخب 
الفلاحء ° بین کہ وذب وین آل رم ع أو الا زرع آلک. رذب کہ و الک 2 
8 اح 1)9۸ وشنغم ولیلڵکى ییطی OE‏ ع وی آکل ےړک ورقات ع ردق 
النفس تبر ت فضان امان ادات بها اه رجحل اشد ا 
ها الألمء ادوا زور وذور فان يخرف مع الشمس ل الها وجح 
ولذلك يقال ور يضاحل الشمس» قال الأعشى 


0? 


ما روضخ ر رياص ازن معن خضوأء جاد علا سیل وطلل 


Cwe 


دضاحل الشمس ما کوکب شرق E TT‏ و 


1287) II 134u (BEZOLD) 0 ا‎ s. Maid. 1 262 6 Geop. 
4ر‎ 


TG FDA UND 


Fav 


الرذجور وی وسکن الام PETE‏ ی زنجور CRE.‏ عي وع“ اک و ن 


CA CET N EIN a 


س 


غر علاج وا دج ددی منج لو ان E‏ کن E‏ الزنجدر نزغا 


- ا 
قاضيا وولا فلك العلا قخلك > قالوا ومما نفع من الاسعة أن يبصيرءا 
على موضعها قطعة× رصساص رقیق× ونشل علد ایاما وق چو بهذا قوم 
فجعلوذى خاغا فيىفعونى أا املسوع وأذا اع دان 


ابن لھ لا تتھاونوا بکتیر مما ترون ہن علاے الکچٹز فن کتیرا من 
وع اين من قى ماء الاطياء کالخباب بلقی ي آلآتہ فیساکق XER‏ 


ا ۹ RES 8 < a 2 Ed‏ ب E‏ 
قیزږه لک ق دور البصر ولول الغنظر شای مرا دز اش عر ی کو ف 


I ٠ ت‎ E . [ee 
دوہ حون وأيس‎ ls آم دن لاہھے ەم اکا . ااحاات‎ E جغون > قال‎ 


س 


TT E ORE‏ چ 
بار و و ع الأسعة > فال ولسع ا حت اا 


7 ت 
٣‏ گ1 e ١ E 0. | ٠‏ 2 ا 
اکت إعحدر e‏ من ټی لک ددر دحد کی رصل و کک۔کت کید اموز جوش 


1 2 ا ٥م N‏ 2 
وماء و الخغاح اة وأمعحدور 0 امصبوخ وض هد I e‏ 


ا “TÎ‏ 
الخفاح أأحدهة 


زر( 


3 - 
ڊطعم فأك الأعليل»ء قل وام وامل وعو اعنم ذف Ee.‏ وہ 
غ موضح اسع ا إلا أن ۾ کون S|‏ 


E CEE 3 $0!; رفيا 5نا‎ CRE 


5 


A 


وآخر باج بال كال ' اجار فوم دها واخ جم ذلک اوضع فيد 
د رأيغاه بعال ڊعے بلک أنشىء لاسرع اخری فلا جیه فقال ل 
اختافت السجوم فى انفسها باجنس والقدر والزمان وباخغلاف ما لاقاه 
اختاف الى يوفقء على حسب اختلافد»ء قلوا وأشد ما يكون 
a. N : : 1 2‏ 2 
0 اہ ےا أف ي الانسان من مام خف المغافس XR‏ ى 
وخونة البدن» وحدتنى ابو حاتم عى الأصمعي قل قال ابو بكم 
O O N ED‏ 
ری :ھا کن کی 2 دک 2 2 وبع 2 ن 
أا مل العقرب أضر ولا أنفع فقال ما أقل علمد بها انها لخنفع اذأ شى 


دا تمر تحت على موضحع الاسعة وقى جعل ف جيف تخار مشود 


چس 
چ 


الرأس مطين لجوانب قم يوضع الغتار ف تغور فاذا صارت العقرب رادا 


سقی من ذلک الرماد مقدار نصف دان او اکثر قليلا من بى لحصاة 


سے 


العقرب من دک e‏ الع ق× فخقاح XL‏ واسع ألعقرب رجلا مغاوجا 
u7 5 a 2‏ ۰ ع ٠‏ 
فدوب عند الغال وقى تلقى" العقرب ف الدعن وتخرك فيد حتى باخ 
ها الحهى منها وججتذب قوأها فيكورى ذلك الدون مغرقا للاورام الغليظةء 
قال أو ع“ ولاعت أعراڊیا عقرب بالہحہ رة وخیف علد× اشک 
جزع× فقال بعص الناس لى ليس شىء خير من أن انغسل لد خصية 
ففعلوا وکاری ذاک ف ليلخ ومحة فلما سقوه قطب فقيل له 
طعم ما ذا تج قال اجى طعم فرب جحيحةء قال ادون دال 
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م 


A0 


الدهن منها وججخذب قواها فيكو ذلك الدع مفرةقا للاورام الغليظة> 


U 


الحدرتق وول العنكيوت a‏ ساأاع× دولك»> والقمل خان ارون 0 
عل لون الشعر ان كن اود او ابيكن ار كا باحناءء احلسو د 
دغویں 2 رمل ا ہعوحں طا CORE‏ دات ° الغقا كخلك 2 
و اسف ويي بضرب بها الل ق اأحنعة فيقال“ ازع من سرغ »> ومن 
اخسن ق ا اماق من الاعر اب .۱ 

: : e E 

خاقی اازہ× عزڊډز زاس کازقریں أقطع 1 من درق شښعرر 

ن ملقاه يكل وڈ * ملاقاکی کف مت ° ر 

ویدير عينا لوقا ° کاذھا ا 

اسر جي کی م وع عق كب بع بالاسغيوش 1 يندع اح 

ع واک یھت اا و ا 
o» U ai": ۰‏ 5 . ر ه٠‏ 5 ر ق aT‏ € 


سد ou‏ - 
احامضص فيفع وأخر بطليد باتقلى ا کید واک دوقت علب 


2 2 ٠ ٣ ا‎ e 
الوم اخار اأطموخ وأاخر بىخل بده فی مرجل حار لا ماء فی فکیله‎ 


TONES Sal Haj VI THON USES LA 
o5 4 Ciz ASS, Maid T8 5 C Ky, YE! 
Grundriss § 59c 6 Gahiz Ilaj. IV 607.9.8 10U قطع‎ 8 C 
فقيص € 10 لوقا € 9 مل‎ , v1. Gloss. "aba 11 Gahiz 
IE NEC ایو د این‎ 


9 
> 
f) 


N O CT 


وباہونے ' وظاف من أظلاف أعز شخاط فلک جمبعا تم دق کہ جن لل 


تقيف تم قطع قطعا فدخین بقطعة منه ذفرت لذلک يات والهوام 
وألغمل واأعقارب وان احرقی ا تیء ودخ ب ورب ما وجی منها 
ا ا ا ن و ا و د 
کہردت وسدأب وخرډڊق فد ذلک ج4یعا وط ح ق ڈریڂ الل دنلا 
ومنعها' ظهورفن من ذلك الوضع ذهبن* والبعوض* تهرب من دخان 
القاق حدس ٠‏ افا دخرږ ډه ودع حح السوس وذهرب من دخان 
الكبريت والعلك > وتالت الأطباء حم أبن عرس نافع من الع وخم 


القنغذ نافع من اجذام والسل والتشنع ووجع الكلى ججغفف ويشرب 


ج 


ر نے 2 3 ww e‏ 
A: ۴ ° 2‏ 11 12 ۳ 
x4‏ اأعايل مطہوخا ونت وبا وط“ ډک اشن € وأأعقرب أف 


° 4 ۰ ° 5 00 0 .. ا . ا 
سۆ ڊحاغها دم سک 2 وضع الاسعx‏ نفعت وثى 'جعل ق جويفا خار 


و ی و ا ا ا ق ن ا ا 


اأعقرب مادا سقی من فک أأرماد من بی لصاة مقی ار ذف دان 


Ww WwW °» 


ء٤‏ 
8 کا OIG‏ 2 ا گے ا ۰ کہ د کڪ شا ألاعء ”اء 
ر 5 0 ر و AS Û‏ 3 2 ر 


8 ي 2 ا ت O‏ 14 
والاخلاط : و“ اسع اعقب من ډک“ ج AAAS‏ فخنقاع > وڏاسءع 


المغاوے فيذوب عند الفالح وتلقى ف الدون وتغرک في حى بإاخف 


1 Geop. 138,2 2 Cf. LA YII 229 18, Geop. uedcdv@ıov 3 C 
,دابوذھ‎ 0P. r7 CE UR 5 Geop. 13, 195 O70 
G- 
قا‎ auf Rasur O مع‎ mit xigj auf Rasur 8 So! 9 Geop. 
13, 111 10 C روس‎ Ij), Geop. aia 11 C اشغ‎ 


v 


12 Gahiz Haj. V 107,8 EEE 14 ĞÃh. 1.1. 110 12 


4 
E 


£ 
أ 


وکذلکے الحرذون > والذبان لا تقرب قرا فیا کماڈ وسار الاأبریں لا 


E E .‏ ۰ ا 1 
دىخل دحا × زعغرأن > وسن O E SS IC E‏ ای ن لے 
: 1 2 1 


س 


وج ن أاحابتب ل دس قط عا € وخ دوم انات دک> EE XARA‏ 
e RO ETE E rT EES‏ ر 2 


e . ٢ ۲ 2 2 i 5‏ 0 5 ا 
وغھ× جری الحوت کما ججری ازمر e EE‏ بغت > 3ڈ 


ليس شىء يذخر الا الانسان والنماx‏ والفرة»ء والذرة تخر ف 


ااقبتف لا اء افا خاذت أتعف ' غ e‏ اخ حلا ا ا 
rE e‏ ل 


2 


ANO O O N u, oa اچ‎ 


اكلمت سعترا جبلياء وابن عرس أذا قال الحية أكل السذاب» والكلاب 


SR DR NE o 4 wt . 8 : .‏ 
أف کان ۵ واا دوف اک ا کک ¢ «ألايبل فا شمه ايد ۰ 


اکل السراطین > قال ابی ماسییه غالک نظن أن السرن ا ان 


3 - 
VETE‏ . ا ا ° جک ٤‏ ا 2 
ذهش من الناس > وألەزغ ˆ دزی دات وق را وکر ع ك ابن وار 


3 ۲ ۲ 5 ۰ O 
من اش‎ Î وأعل اندر کن ر“ بن من اوزغ ب چ ا‎ e ۵ دم‎ 


E ۰ ٠ 7 ۰ 2< 2‏ 0 4 ا ی َه ' 
ومن رد الافع ولک اچ يەخلەن ازغ ET‏ دم دن ۶ے ن 


أ 5 | د ا ۰ 2 ۰ i‏ 
اريت ما دع ھ9 ءل عد ھ اش مس أرڊعين e‏ ج ی عر ۵ ایغ یت 


ه م .. . ۰۰ ١ TE‏ - 
فان مساکت على الاقمx‏ من± مساك وا وخ أ کی متا نن إع× > ا آ3 

2 
e“ ۹‏ ا . 8 2 ٠ . . 2 1 ١‏ 5 
أف فعہی أل ارمس وانظل فصت اء م دض ES‏ 


~ 2 £ 2 ع‎ 
5 O OS ٣ OES EG غین أا‎ 
ع کب‎ E ×3 کک و دھمے 0 افر‎ e اخ‎ 
E 2-6 ر ڈوو‎ Galiz laj. IV TO1sff. 4 C الفنى‎ 
ا ر‎ 
5 Galiz Haj. IV 9712 6 So Gahiz; C دا‎ 7 Geop. 131.9 8 Ib. 


2 9 C ball: Geo}. Booigoş 10 Ib. 121-3 
ہے‎ 


۴۸ 


£ س بډ 
E‏ الاشدای ماء يزطف× تی يغ والنقيق ناف 


یردد أن النقين کل ا ا ا الاخر 


ww 2 ww 
EY a مو ا‎ TY ا د 0 ا‎ 
ا ج وډدت فل اا حم دا یک اک‎ a صو دے ےھ‎ 


2 


ر 


ەل ی السبت آذ ان اخری 0 حرق قار م ڪر اور حای انى خا» 


الضفدع 3 #طامر ها وإضرب ڊےا 

ا 2 إل سے ae‏ ارسے ٠‏ من فع وا خط کا دن قلع > قالءا 
ES‏ فكد الأسغل الا التمساے فند رك فك الأعلى> 
و عدر 0 دقل ل ا من صان مړک Re‏ 8 ذل دح ر ع“ ولأتفض 


AR‏ × > ا أل دفننتى فى ألورد سكغت حركانة 


می الع ایا انات ب اق وع انی ا فل اا کد 
CS TAS N‏ ۲ کا 


.. ETN N 
ماع ږیک ا لے‎ 


یک e‏ اطول ء ق ي 


و تی٤‏ عل ظه وا اح 


e 


ڈبقی أياما بادك وأن وطها واطئ د ويقدع تلتعا الاأسفل فخعيش 
A a‏ 0 ژا. 0 ۱ 9 EG‏ 8 5 


x ٤ e 
قار ډک لکي سیل عن الأصي»>‎ 


وا ا دکان ولاضية = وره ر خر ک 


UL 
e O 
w u سے ن ا‎ 


1 ن‎ 2 Maid. I 213 3 ے‎ 4 Û 
Û رشح‎ Mald. I1 213 ارش ز5‎ ٤ e 
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٥ ساكل‎ 


~~] Ot 


- 


Î 


£ 


واأجيش i‏ تاذل ويقال حھ رون الل و فار تغت نه e è8‏ غیرد 


و قعل ا a‏ من اعغزع لاد أف د ر و SS‏ ا فوغل 


والطغل أاصغير واجنون اذى لا يبعقل مم فقتل“ ا الأغاء ف تقطع 


فقنبت“ ونابھا يقطع بالعگاز* فینبت* حتى بعود ف تلت ليال» تاليا 


وللية أن لفت ف فيها حاص الأترے واطبق موا ااعل عل 0ل 
مم يقتل ڊعض ننا ا مراک ومن الغاس من ڊجصقی فم الحم قايا 


ډ ردقد > والخيات كوه ردح السات وأ 


ج د 
وك 03 الأوخف “ والاجن و وأجيس ج اكرک حیون أحہي على a:‏ 
من حي قم اأضب بعدعا فاذاأ ورمن صغرت فى بلذها وأقنعي ° النسبم 


E 0 E) 2‏ 
ولم نشةى الطعام ولك قل اواجز جارد قى صغرت من اکر > 
ù‏ 


TL EE E E LS وةل‎ 
E 3 8 2 ره ت ۰ . و‎ 0 


£ 


0 
1 


ومن جي ما بعال ډک ماوع أن بش بصن اضفحع چو دف“ پد 


موصضح Xe)‏ اعقب > و اصع 2 تھے کی ی خی ن 


3 1 


الاسفغل ف ألاء ذاذأ صار ف فيد بعض ألاء کج ولل لا تسج لض دع 


ا 


1 Conj.: > C liz Haj: JV A26 3 Ib. 4219-21 4 CÛ 
ر رمت‎ Conj., (ِ را‎ 6 CÛ بالاناح 0 ونوت‎ 0 
جم مز‎ : 
افيا 0 4 اأوجف‎ 10 Geop. 13, 8, 6. 11 Nicht im griecl. 


< 


۱. 


2 


3 
2 


فی خرڊقی اسوك واذقع فی× شدعیو د 1 کان مز اخخون اأحادى كکہف 
ناء »> قال غيره ومما صان بح العصافير بأسهل حيلة أ توخذ سلة ف 
صر رها اة اء وکډ المنكوسة وجعل ف جوذفها عصىغور فقنقص عاx‏ 
العصافير ويدخلر علي وما دخل منها فم يقدر على خرو فيض 
الرجل فى اأيوم الواحى مالين و#ر وأدع > قال ويحاد طبر ألماء بالقرعة 
وذلك أن يوخف قرعة بابس حجة فیرمی بها ف الماء فانها ترک فافا 
ابص ر دا الطير کدی کی فز ع فاذاً کخر فک عاي× انس حتی ا سقط 
غا َ توخف ڈرعة فيقطع رأسها وڪره ق فيا موضع عيغين 2 يىخل 
الصائی راسد فیها ویدخل الماء فیمشی الها مشيا رويد! فكلما دنا من 


طادر اوخل بح ق لاء ففبض غل رجلاي× E aS e‏ دق 


جناحد وخلان فبقى طافيا فوق لاء يسبے برجا» ولا يطيق الطيران 


وساد الحلير لا ينك أذغهاس× فافا فرغ من صیی ما ډرید رہی باڵقرٍعX‏ 
ثم يلتقطها وجيلها ج 
آأ * ا 

حدثتی بزږد ډن رو فل دا عیی الل ڍنن الرڊيع قال أخيرنا وشام 
اڊن عہی الله عن نزات عو عبی الله ډب رو أذ قل الغارة بھ ودي وو 
سقيتها البان الابل ما شربتهاء والقار اصناف منهن ألزباب ووو اصم 
قال اد رت ډن ار 
۰ 


و رباب حاثر * لا تسمع الاذان رعداء 


والحلد هو اجى وتقول العرب” هو اسر من زبابة > وترة البيش 


1 LA I 429u 23 Maid. I1 238 


۴ 


ألغ۔ أب 
7 


الغريا 


لا اذقرب الاخل الواقير ءانما انسقط على التخل اأحيرومة فغاقط 
رب واكير ع 


e E I . :‏ ا 3 
ما دسقط من اهر ۵ أرقا ءاتەمر ارب و أت الغردن احضن 


ا 


1 Es 2 2 5 ب‎ 0 e : 


ټیء السغاد 0 


فا لوطا ك ضع NUS SSIES‏ 


س 


27 : a O E 


ون يدجن وا ا صادق× باذت داشر رما عير ا 
اخيوان ادى ٭ پیا د× ا ډو أ رجب یغاس وألغرأذيق 


واک ا و اتل ما الال وألجقر ولکمير ES‏ رمسا من غير رقب 2 


باب مصایی ال 


قال صاحب الغلاحةة من أراد أرى جنال لاير والیجاے حا نے ی کین 


+ ي“ 2 2 2 ت 3 3 8 2 e f Pf‏ 3 
ودی علیین کی ید 2ن A“‏ حلنیت BY‏ لاماے د ہے جع 


٠ e 0 3 1 2 ls e i ۰ ا‎ 2 : 
ھی فک‎ O OT ق لاء شي من عسل تم أذقع‎ 
e DS E 2 


لاطب و فذها | أفا اقام ڪجرن وغشی عا ذالم يودر , یران 


2 
الک أن 0 ا خا E‏ فل وان عA‏ ا ص جن د عجر ملول 


ی 


= 
™ 3 ع . 
ص 0 ٣‏ کے E E SES‏ : وا > ۹ 
فجن ر دم طرح یر 1e‏ حل ا کَ KAA‏ > ن = ل جر ف 


اناء وجعلل فيه نے فن ردن منک غشی عایغن E N‏ 


الک ا وغير 9 من األطبر أرى ڊوضع ف موا ن اذء فيد خي وت جعل 


Lh IIIT THIS E o 
ا‎ DE 


o Geop. 14, 21 (der gricch. Text stark verkürzt) 6 Û ئن‎ 


e 
.ټ‎ 


0 


TVA 


اشد دة وڪيل واک و يض ودرضح وتطير دلا ریش وڪيل الانشى 
ویوا کن جا اعا دا عضت xal=‏ دوا خو | عل ولحت 
رق طهر وها انان اسان وختاخان مدان برجلا ,ابا قا نے 


على طول العمر وأنما يظهر ف اقمر منها المسنات'> وقل بعض الككاء 


اشاش ق ر ب r‏ 


3 اف 
حطاف وال a‏ 


لے و E‏ وال 


رر ور جح الہ و کیت کان قفاوا ويقلع احدی عیدیک 


فغرجح وألزرزور زذ چنشەی وم وقح رض ۵ د ا واذما 


ل ان المرتفعة فافا اراد الطيران رمى بنفسه فى الهواء 
فطار> 5 ران أن پشرب اع انقح عاےx‏ فرب من اخخلاسا من 
غجر أرى بسقط بالارص 4 
اأعقاب ,اة 

NE ASS E E gS NS 
فخا 5 قال کار اأعظام‎ E أتغین «بأاع ىت عړےا و احا‎ 
ول ضاي فة العقاب رادان‎ ٠ وغد کی بک قوی‎ 
بیان م وير اأعقاب یا 8 کا عقايا و کیلک اا ڊیت ان‎ 
فيصير الذكر منها انشى وتصير الأنشى ذكراء قال صاحب النطن‎ 
العقاب اذا أشنتكت كبدها من رفعها الشعلب والأرنب ف الهواء وحطها‎ 
للك واشبات» کات ك الأكياد حتی نبرا ھ‎ 


1 So Gahiz 16783; C اينات‎ 2 Arist. Zool. 687 3 Geop. 
15, Cap. 3, 22 


دای ا فی الحمام رایت جامة لا 
تردی إ3 ف کہا ورات Ira‏ زح e‏ ےا من الدكور ورایت E‏ 5 
دريف ال9 دع ا طالب ورات امہ دزدف لک ا بخللبها 
ورایت Xal7‏ ك E‏ ا ما دعو ورات NTT ST‏ ورایت 
کا فیط الد کر ورایت ذکا بقمظ الذ کر پورایت الف کر دقمیگ ما 
و ولا زاو ورایت ف کا لہ انتیان جضن مع 2ه و۶ ویز حه 
uA2,‏ 4 
الجبيض 

قالوا وألبيض یکون من ارڊع اش اء مغد ما يكکەن من ا XARs‏ ما 
تیء ڊعخری ال E le‏ من اأيعx‏ ء ا × E‏ ع 
ذلکه بيضا وکدلک الاخلة تكون جنب الفحال وتخت رجه فغلقى 
ڊبنلک الرجة وتکةفغى ڊیلک »> والى جاجد اذأ عرمت م دکن ادا 
م واا م بكو لاجيضة م لہ تاف ذيها لان ي بن لطم 


بخحوه وألغرخ ا ا E‏ خلقان من الم كن ا 0 2ا اأص فة اذأ باضت 


E EK EE 


الك ا = ډیطض ۸ین أأيوم کان فک من فو ونا وء در أذا 
الذّفت ریش احتبس ډیض× واذا ع صوت الرعى الشحيد 3 
2 
الفاش ° 
|1 = |ع e‏ 8 م 4 ٢‏ “ 
قالوا ادي الحفاش أن لا بطي“ فى أنضي اأشحين 
S. Gahiz Haj. III 105 40‏ 3 ف 


0 


e 


rv1 


والسذاب اذا القى ف الب حامته السنائير البرية» حذقنى أبن أف 
سرع ع e‏ ڍن اجاح عن أل المنذر فشام دن ي 
ا اسجاء کنائی ذو اوا ی ا ین اه ت الغروخ 
وسلمہت من الاآنات تال فشام قی جربتد انا وغیری غوجحتہ کما قال أن 
ۆل وسم امہ أ تام ڊن ذو E‏ وسم امراق حام ا Bk‏ 
واسم امرأة باغث زفقت ذبث > قالوا* وام راص الحمام ارب الکباد 
والخنان والسل والقمل فدواء الكياد الزعفران وائسكر الطبرزد وماء 
الهندباء جعل ف أسكرجة ڌم +@ N SS‏ 
ن لسانه يوما أو أتنيين بحفن البتفسى ا بالرماد وال 
ویلک بهما حتى ينسلت الجلدة العليا الى غشيت لسانه قم يطلى 
ڊعیسل ودن ور د حتی 2 وكواء الیل ا رع يطعم اش امقشور و 
حلاقد لب حايب ويقطع من وظيغی×* عرتان فاعرارى ف اسغفل ذلک ما 
يل المفصل ودروا القيل أن يطل 0# .ربش بالريرق ‏ اكلاط يدقن 
البنغسى بفعل به ذلك مرأرا حتى بسقط ؛ قماء ويكنس مكانه الذى 
كەن ڈی× کنشسسا نظيغا > الوا والطي. اذى رج من وکود بالایلل ألجومة 
والصدى والهامة والضوع والوطواط والخفاش وغراب الليل» قالوا أفا 
ج الحمامة نف أبواه فى حلقه الريى لختسع احوصلة من بع 
الحامها وتنيشق ° فاأذا انسعت عن فلك الاعاب ثي ة سور 


أصول اكيطان أيحدغا ډک الوص ل ا زقاه ا € ۆل ال ن وی" 


O 2 Gahiz Haj. IH S4 18 ff. 3 € xفيظو‎ 4 €0 سقط‎ 


ö5 C ohne Punkte 6 Arist. Zool. 9, ö4 7 Gahiz Haj. IH ö15 ff. 


Fvo 


وډوفع فع اللہ الذباب 6 قال حدت |“ ن a‏ عن ا ټن عی 
وع اوليك ڍنن کتبر ن ع“ اناك 3 ج فال قال سول اللہ حىلعم 


لا تطرقوا الطير فى اوكرعا فان اليل امان اللاء ححقض ابو سغيان 
۱ 2 


الغنوى ع موی ڍنن کپ کن NNE)‏ ډن زدی عن الاحویں ڍنن کیم 


ر 
۱ ع س 
عو خاد بى معدأن عن رجل من الانحار قال قل رسول اللہ حبلعمر 


: )9 
ص احی× awe‏ أدور وکن ال عم دة معد ۹3 أ جت ٩‏ وا امیر 


E‏ ی 
قل أض ب دا لمے آحاے۔ 2و ما قط ت وأ لجزور e‏ اماي مڭ 
الى تغنذدی اللاكم مشر > وور مل أءعحىفور شا رک ډه دم انضير 8 


ان لیس بذی خاب ولا در وألا سو عي عود #ام اخ عة الت . 


£ 


وخر الل اة وس جاع انط ر قحم اض ا أصہعين ونت رك ا 


الطير باذ LE‏ فرأخه ولا زی ê‏ پاکل اللاكم وإحضد جراد وأعشيل > 


ص 


أو رة 8 0 ا ا OS a‏ کو ۰ 


£ £ £ £ 2 we vw 
من‎ E قايا وسو الي وای الا سود ا ل‎ ٠ کل سشهر مرة‎ 


الغابخ أضعف اكوا فیا ال E‏ دز د ا 


ا 
e. 0‏ 1 1 1 چ 
TE)‏ ھ۵ عھہیر حلور 0 بح لاکن عد ویکخرن 


ص 


الكش لا E‏ انا 
أن ددحن قى . بالعلك ٠‏ د موأت عي ۶ أصبلڪے) 1 ن د#ج+ی ت ےتا 


کی اساطین خب . بعل د EE‏ کەی er‏ العد عت 


سے 


۹ 


من قبل المشرق وكوة من قبل الغرب وبابان من قبل ميلب للنوب قل .۲ 


1 Geop. 14 a 3 2 Ib. Cap. 6 § 6 3 Ib. Cap. 4 


32 ° 


2 


“ 
24 
2 


اخ اأقلعن و ا من طول ا عقيل 
یرد اذ لا ينف من الغاس لان ا ډو اح قبل فک > وقال 
4 س ww‏ 
أحيهر السعدى کنت حی خلاعنی ڏو وی ء ا الساطان د ہی و#رڊت 


ودرددت 3 CC‏ ت ا دک جزت ا le‏ ا ی مزا E‏ 03 


E e CO 


الى السين ناخ یه وع فلك رایت ججیح ذا الوحوش ال العام 
فان فم أره قط الا ناذا فرعا ك 
الطير 


قل حدتی زياد ډن :کدی قال تنا ك عا قل حددنا طاكة ډن 


ی عن ڊقي ڍنن اولي عن عیی الل بی أن کہشة عن أبیه 


دزد اشام 
قا RE‏ ا 
ل کان Ba 8 E RS ES‏ مام الا کر ی 
الریاشى قل ا ىء ڊعیب أفزاه ألا وتم يحيوض ويس ىء ڊظے أفناهح 


1 و2ور بای وروی ذلک > a‏ ډن أ طالب عیر > حدڌی ڪي 


ا 


وأأصدرد > عن مکاکول ل کار من اء دأو اغى م يا رأزی 
الاك ف عش وذلك أن الاب اذا فق ع داخة جي بيصا 


فافا راا کیلک نغر عنھا فتفی اغواعها وبرسل الله لها ذبابا فيد خل ف 


اجواأفها فيكون غیاءوا تی سود وأذا اسودت عو وات فخ اوا 


0٠ 0 3 
1 ٤ الاترہ‎ 3G 


E 


أفاأ ما لقيت نی عدر ر رات حفاء وذوکا كيرا 


نعامم خن بأعناقها * وجنعها نوكها أن تطيراء 
وضرب بها المتل فى الشراد والنغفار قل بشر بى أل خازم 


وأما بتو عمر بالغنسار * فكانوا غحاأة لقون ' ذعاما 


یری مروا منهزمین > ا حضنت النعامة أربعين بيضة أو كوهاه 
واخرجت قلثین رالا قال فو الرمة 

کہ خاضب بالسی مرتعه * اڊو تلتین امسی ووو منقلب > 
الا ن با E O os oo‏ 


الظايم عدوا أفاأ اأستقيل اردع لان دک نق عي ا د رق 


E 


الريى وافا استدبرها كبته من خلفدء والنعمة تض 


ډوض طولا .ا 


نغطييا کل ڊبیضة عا بص بها من خضن > قل ابن اجر 
وضعن وکاها على غرار» 

وقال اخ 
ع غوار ا المطمر 

والمطمر خيط البناء ألا أن تعلبة بن صعير خالف فلك فقل يذكر ها 

الظليم وألنعامة ° 

والرتيى النضود بعضد على بعض »> لوا الوحش ق الغلوات ما م عرف 


الانسان ولم يره الا تنغر مند اذا رآنه خلا النعام فان شارن ابدا قال 


1. دو ارمخ‎ 
1a) 2-0 3 Liber poës. 15614, LA IV 152 


fv 


ڊحاہعها حت پیر اء فل ر ارم ییک کی ' 


ت ي u7‏ 9 ا 


و $۲ ودوم AL‏ * من ن لائے ا٥و‏ 6 وګ ے ا 
E‏ 


2 ٤ ا‎ 1 5 e 
> وألمرو بلقي ألى أمعانى ” ق س رطم واد على الخواد»‎ 


3 2 
والظليم ‏ بلع هوق ورڊها القى اڪ ار حنی حار کان جھرة 
قف ؛ LS SE CINE LER LE‏ 
اا بک یں ل ۸^االک د4یہ در ake CS ba ah ED SE‏ 


الريش 8 جناحین وامنقر ڊعير ولا ادر »> وقل أوس ڊنن کک 
NEE lS‏ 
جع تما ارقن اللخين ف عرض انغ ف وضع خر أمخ من البعير > 
فال کی ن وشل" 
ومشل نعامة ندع ڊعیرا * عاظمها آذا ما قل طبریى 
فان قيل اجى قالت فانى * من الطير المرباة ف الوكورء 
ونقول العرب فى المتل* هذا أموق من نعامة وذلك انها ربما خرجت 
أطلب الطعم فرت ببيص نعامة اخرى لحضنةى وت روكت بيضهاء ولذلك 
قال الشاعر وهو أبن فرمة' 
وانی e‏ ذندی إلا کرمین “ وتّى<ح دکة زذیا تیا 


EE 


ت 


ت 2 u‏ 
ڪتارڪخ NE EL‏ ومایسة ډیض أخری جناحاء 


vw 


1 LA II 1073, Gaãhiz Haj. IV 10315 2 Gah. ib. 17 (corrupt) 
3 Cf. Gah. ib. 106 4 € وأأوضءيف € 5 قێف‎ 6 GEYER 436 
7 Galiz Haj.IV IO4 8 Maid. II 1S6 9 Lib. poës. 474 8. 9 
Maid. a, a. 0. 10 ĞGaãhiz IV 109 20.21 


fv 
3 عم‎ 2 [۰ 0 e 5 ا‎ a td ا ا‎ ٣ و‎ 
E دم 5 دم دکنلل كناد دم ا ا ت ع 3ے ن‎ E فتقطع‎ 
بقرب ی المسياع دچ ذقیٰف تاک الکن انار «أ حن دع“ ,اح‎ 


س 


ی پنغشو دخان .. ذلك الغار وار نالک ¦ ا نذا الاش :. م دا 
۷ 


e O 2 :‏ 0 
حول ذاکی الغار فطع من e.‏ ذAa‏ حع ی اخرڊق الاسيد وألائيهن 


2 


وتکون نالک الغار ۵ e‏ * دری فيد حی دو اع 3 اتر 
العام 
قالوا ك الظايم أن اأحف أف اقيل وأيتىا الاسر 0 تیا ك 
وظب فد با و5 ا ڊزالان ونان ویزدادأان ا REE EE‏ 
O E ٤‏ 
احدی رجايخ و عل الاخری ول 2 ضع 2 دک 5 ادحسرت 
احدی رجلای× جم ولذلك قال الشاء. ف نفس وأخيح 
فانی وأیاه کرجلی ذعامۃ * علی ما بنا من ذی غ 
فقول لا غن بوأحى i‏ ع 2 < Js‏ آخر دا 
افا انکسرت ر جل e NR N a‏ 
قالوا وعل ذلکی انھ لا م له فی ساقي وکل عظم غو يجب 
2 فیک وزماخرٴ الشاء 8 جير > فال الشاعر 
اجحك ډم دظلع ڊجل ذعامخ ”7 ولاعت د ا 


1 حه لر E00‏ 0 ا نزن ا 
ی اجو لا م دید غلايم بغندى 


ww 


ا . ° 0 
وان حرکت× قى تقلت فاخغفى نفسه حى ينقضى أأزمارى الدى تسن 
في الغهود ويعترى الفهى دا يقال له خانقة الفهود قافا اھر اة اک 


العذرة فبرأ والوحشى امسن منها فى الصيد انغع من للرو المربب ك 


لااب 
ه قالوا الأرنب تحيص ولا تسن الا بربادة اللكم وقضيب الذكر من الأرنب 
م کان من عظم و کیلک قض+ب اعاب والارذب تغام م ق توح العین 


وانفكة الاأرنب اذا شربتها امرآة من بعد أن تطهر من يض منعت 


کیو ای ا کل ای اا یت اه 


ألقرد الت 
w‏ » 1 بب 
.1 قال حدتی ہن ڍنن خا ډن خاش قال حدتی لم ن IIE‏ عن 


£ 


فوشام ع حصن وأ بلے عن کرو دن ممموری قل زنت قردة ف 
لاوا فر جھها ارود ورجهنها مع > قالوأ وأيس شىء نمع فی 
الزوا وائغيرة الا الانسان والقرد» قلوا والديسم جرو الدب ضع ام 
وهو كفدرة نحم فتهرب ب× ف المواضع العالية من الذر والنمل حتى 

4 دن أعضاوه‎ ٥ 

مصایی السباع اأعادي× 
حفر ف انشازة الأرص 


فائلك يقال قى باع ا ESE‏ و اتصاد 


زی 


0 2 0 ابشار‎ O 0 
5 Geop. 18 cap. 14 (der griech. Text ist unvollstindig) 


1 


E . 1 ۰ 2 0. 7 .‏ 
e ۲‏ 0 4 پا ک۵ ¢ e‏ 8 أ x Ee ER‏ 
والزمان دA‏ ا قلعت اڍنن عوک E‏ ٣ن‏ ډعر x‏ ك E‏ 


الت 2 لکافلہن واخاحلقت ما یرت عاي من الاموال أ خا ف 


ع e aS‏ 0 5 و ma‏ 1 1 
الدب الا زل دأمہےx‏ آذعزی > ودعو دن ان أذ ادب راه ذم ل حئځئی 


£ 


E 
ڍنن ور"‎ a“ عییک وذخ هخی > ل‎ 


£ ww 
ھا‎ 0 NT OEE ۰ S8 3 ۱ . 
€ 7 وددگی اا ڊحری ےھ دوتن‎ ER ek. يغام‎ 


«اذا کح ع عااأء اسالغ ت اللسامعت 
ص ر ت س 
کگ 


Pr ١ 


والذثب اشد السباع مطالية 


e w 0 .‏ 
الت فاقیلت حت لړ 


£ 
A 0‏ ۰ ۲ 1 
ی گی الانسان ا ءوس کی٤‏ من اسيع 
2 


يفعل ذلك @ 
اليل 
قالوا“ لساري الغيلل مقلوب طرف الى دأاخل والعند تقل ليلا أ لسذح 


مقالوب لن کاچ ٤‏ واتفيلل أف ا خ اقح AFA‏ د رجلاہے سکن > 


. ا 0 ت ER‏ . ا ۲ ۰ 1 
وأيس ق RE‏ ن سی کور دی ۵ ہ۸ رہ ك لاسن 


2 3 2 1 ا ا .۰ 4 ^~ ۵ r “٠ ae‏ 
والفيل € ۳ لوھ ااختاي أن Caw‏ دہء ا کہ ور ن حت ےی ا ج E‏ 
٠‏ 2 ٍ ۴ 7 8 5 0 3 0 9 @ پا 2 
و اويل 2 ٣ن‏ ازور € وعم | Ad‏ أن ر ی 1 2 چ رد چ ن 

ل طط ا e eg‏ 0 2 کج ا أے ةق € ه ۱ 1 2 / 
AMA‏ ھی ی .ودا کے .^ ۶ 7 عع عن ءل یر س امہمےہ3ے 


£ ا‎ 
N N NEG NL SE I E 
. * E اوس .. ر‎ 
£ ی‎ 
1 و‎ x 8 Cif 


E : a ا ا‎ : ٤ 
اغى‎ 

١ 5 ..‏ أ و £ 5 2 3 و . 2 1° 

قالوا سباع دس حړی رأناکے الي د i”‏ ا2ے“ عرف اھ ہایب 


2 


J] Liber porvs,. 251 12 ADANA 3 Arist. Zool. 114 
4 Ib. 5 (rûh. VII 15 20 


0 


و 


CC 


A 


12 


AEE بعدون‎ SNE NSS RIAA N 
٠ e 


ou u 
° ا من و کی عرق وأجح کلک ری‎ XA من الامشال فوطت‎ 
aN iE 


وعم و ك ډوس اوا ؟ وأمون لکت E‏ واخریں دن و ا 


U ™ ou 


e‏ ا E‏ من کاک ا ا من ا ,وجلس ا ن #زجر 
ال لات 2 الات احب ا2ا اوه الان ٠‏ وعو اللي ف 
الآذى لا يعتلف ولا يحع الحابة تعتاف °ك 
الحنت 

INS NES‏ کک کذنک لان الذثب اذا اراد 
le N O N O‏ 

٠‏ ¥ ل جے e‏ 0 صر سے م 
الوا اذأ رأى اسان قبل أن يراه الانسان ابي 
طيع» اذ ES‏ قى دہی فیقب علای× شی قال الشاء * 

وکنمت کنب السو لما رآی دما * يساحب بوما أخال على الدمء 
e‏ م 


E‏ على رضح أل جن ا رادت العو على آډن ع ت قى حب 


1 Maid. II 138 SIE TEL 3 Tb. II1 195 AIDS 225 
SS NIN Ozay IOS, COM TID ON OMG, 
I 79 9 > Maid. 10 > Maid.; oder ist zu ergãnzen بع الجر‎ Maid. 
II 59? 11 Gahiz Haj. U 7815 OI VTOS LSID 


Farazdaq ed. BOUCHER 26 3 


E 


£ 
E‏ ل عاق @ صر ' EEE EE‏ 
< . . ا % 7 


ت 


2 


ایا لک ا رأصما ١‏ ولال زارع ١‏ وتلا 3 ت دب اکت ؟ 


ROVE A EES 0 د‎ xl اء‎ E 
وز ون ل دا ك ا 5 عد دہ کہ 2 ع“ لے‎ 


ع 
“ و . ۹ . .. 2 ~~ . : 
ارد ١‏ أردی أ پیہے ا ۵ ”ع ذل RE‏ وم ل E‏ ددن للب 


p> 


فی ذلك الوقت »> وذكور السلوية تعيش عشردن سنة والازت تعيش 


1 S» ۴ 1 2 e. E 0 2 eo eo 
٩ ويس یاقی ات یدد س من اسن سر ھی اس يی‎ Sh A أثننى ع ی‎ 


N E CES 


tl E 5 % . ١ 
ألظهر »> ويوصسنف الكالب ڊصءغر اواس وضعل عن اقا ل‎ 
۸. ا3ے گک رګ‎ tA الضف ۰ ن أتعینين فظو ا «ضءل حط‎ 


اليحين طويل اوجن عردضں الط اتل أأححر ك رکی نھ أأخةء 


تکون کی سا ڈےک 2 E‏ حح 9a‏ أ ع 1 E‏ ا ویغبعى ُن 


سے 


بقطم من السأقين > یدو نکلاب a‏ ل ا بقنناا > ےا 


£ 


ءٍ : N YS‏ 0 
وألا ورم الت أضعم اسن موارا ون ات وادأ حقى 


ر 
2 


دوہ سنن وار جم e‏ کح د ورجلہح ا٬قصرأن‏ > وأا بے ا 


ت 


يشغر فق باغ الالقاے الك ن ان ققق حه ي 


أعف ها € 4 أنغضن es a‏ صق U‏ 1 
ر 


^ 
‌ 


TE 


۴4 
E CD E N 
ا‎ 


2 د ا م عامر ر دی اليل حی عال اوس عي العا 


= £ 
NAN a وأرن ترجع‎ NE 


اوس ل E‏ 


ه والسنور ويقال الضب اأيضاء وأمراص الكلاب تلةة الكلّب ووو جنون 


وال اک وألغة رس > ءا وب قول دماء الوك شغفاء من عضة الكاليب الكلب 


ا > قال الفرزدى ” 
ن لدان الختي د و فا ن الاد ال نة ال يز 


وبلغ = و کي ن a7‏ ن ټل ڌ وء e‏ الحا الكلب الذراريع 


چس 
. 


والعحس وألشرأب العتيق يصنع Ae‏ کک و ص ع e‏ رب 
ww e ۶‏ 
من“ وكيف يتعالع به» والكلب الكلب اذا عض انسانا فرجّما أحاله 
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ص 


الكزاثت فان القراثب يصوي الأولاد> قال الشادر 


w vu 


2 3% w 3 ¢ ww 
أ بلالا مہ نشند ام * م بتنأاسب خلد وعمد>‎ 


وقال آخر 


0 SEIT 1 E e 
OTD ايها لافسل وك ع رل ےسک 8 اء ډک کیدر‎ 
فلو شاقم الفغيان ق لى ظالا # نا وجحوا غي التكخحب مسلما>‎ 
SE I E : OS NS : ذ‎ 
AEST NSE EA CL NS 
کک زک ا ی ر‎ e e ر 2 ى‎ 


اکم اجکی ابی کت دی اا می کال جد جو . 


G7‏ یک 
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ارت بو كلحة أذا ردت أن بل أل 5 فمشها ' عرص األدار عش رة 
N aS e N‏ 


اق کد 2 د الطهر 2 اول اشير عaAiz‏ نبا الاجر دم ادت جاءعت 


EE‏ یطاق > قال اأشاعر وجمع وئ اليعان 


ه۵ قدت ف الهلال عن قبل * الطهر وق لاے لاصہاے بشیر > 


ودقولون SE‏ 5 ا ,جل ا و م عورة ث أذ کرت ااکیت»ء قال ډه 
ا 
حمامت به فی ليلاة مزوودة * كرها وعقى فطاقها فم ال 
تآقت به خوش اجان مبطنا * سهد! اذا ما نام * ليل انهوجل 
٣‏ ر غبر ي ضاع E‏ و فاع EE‏ 
قول م د E AE‏ ذاماء ناقيد من كيك بولا ا وك ذرضحع ول 
ار ضع و حامل فکاذنت عرب آذکوه ذلکی N‏ ڊی »> وال رسو الله 
ا قد مت ان انى هى العياة ته دكت ان ارس لرن إفعلردة 
فلا یضر » وف حدیت آخر انه لیدرک الفارس فیدعشه أى 
٥‏ حدتی تق ڊن رتود قل اخے۔ نا نا یی دن آدم ٤‏ کن 0 


ج آیۂ× احدی وع ردن RT‏ اول اوت 0 امراق دسج سین 


ور أ وت ألوطأْى ودخل رسو الح ص اعم REKIE‏ وك ډہہت س ¢ 
وتال عبد الله بن صا حدتن الليث عن أبن #جلان أن ° أمراته جلت 


آح موت وأق ۸ت خیس سین حداملا ڈھے ولحت لک ولت ۹ رٹ أخری 
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ا ی اذها ھم د عاےx‏ دم کر ودل کي اد کک يدهن e‏ 
فاذا خرچ اجنين من الرحمم دفعت الطبيعة لكك الحم الخ كن 


يغد ا النقحيين ا عحنہوان ان ععەیر ان شغي اد ,حا 


س 


9 CI Eau © EEE Uu سے(‎ 


لتا ول وکل وأن لکم ی الام عة دسفي وه ی 

CU vu” ¢ 2‏ ے ہے م 

بوذ ص ع د ت 2 انا ا بیدا ا لا رین قلا والادسسن 
ا اس سے 2 E‏ 


ډعیش یت ےا u‏ ویناف حت 5 د+قی ا ار د 


ولفاثر اذا فكجموا على نفق* ف بن الارص ومغارة حرا فة فى 
طرف قذاق فان تبقت الغار واشت دخلوا فى ضلب ما يريدون ولا 
امسسکوا > وألعرب تنشام 0 اذا کر كرا وکان ایس دن 
ز2ر أزرق ډکرا ذد ردن > حدتن کک ڊنن E‏ عن ق عن 
و ن E O‏ 


لا جوت ألى يمم القيمة يعنى من e‏ 


آلا ا من أل ,جل أخہت جا | يکن لاذ e‏ باخ حل 
- ےت u)»‏ 
و ! 0 أ ا فت أ 
اډی× وخحال آم وأء٬عرب‏ ذد کر ان أنغیری لا جب٤‏ دل عرو ډن 


ہمعدی کټ 


٢ ٤ e 2 7 ٘ 8 .‏ 2 ۰ . 
قل بعض اء کل أمراة وداب نبطی کن ال E ES‏ 
N TT Ok‏ : ا 3 
الايام ای جری اء ۵ e‏ ا ڪيل E‏ ار Ce‏ ول عي الد 


ES e‏ 3 0 ا 
E I O TT‏ 
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ويلغی ا کن E‏ ن a‏ ڊوڏون رمق افر کا تاد اور 


أعتير فلك بالانسان اذا خصى عظمت رجاء > قالوا ولأصي ع 


ی ی 


ر ا ل مواق عحدی× نسترخی ودع رد الاعوجاي والفدع اص اڊع× 
وتسم ع دمعنی ویاک یل حا ودر ع ط۸د ورضاه ويضق صح ره عن 


کخمان ال ول م ڈوم 0 ا ر ل د 0 لماع ق وا انلك ل طول 


جر البغلل وقالوا علخ قصر عر العصغور كثرة سفادهء قالوا ق 
لغردق أفاً کن ,جلك ف على أماء أن EE‏ و على قفا أن کان ام اة 


E م‎ » E : e a 
ار ضير على وجههاء والرجل أذأ ضردة»× عنقد سقط على وجه× تم‎ 


ل مغ مغ SEE O‏ 6 کروا اذ دخل ڈجره ڊو وأض ع 
والضب ل سقط ل yw‏ و کیلک نزڊ 7 ل ا من أس اذه 


N‏ 05 نول اع با 3 مل ا لا آذك سن الاکسل د رډدون 9 اذيك 


ایا € دا الاطياء از يس شىء من کک سحاد 


ص 1a‏ ان ينظ ا 


ا الانسان ع وفك لكرأمتد على اللدء ويقول بعضة ار اجنين 
بغندی دم يض دی الي من al‏ دغ أذ واوا للك ۰ يض 
ول A‏ رابنا من خوامل من کیض وأأعرب اذقول جات فلاذ× سوا 
اذا حاضت على لحمل قال الھذلی پیے رجلا 


o» 
° ۵ء معطا‎ E غ حعطضة * مضا‎ NAN 
٤ o N GE e BE a CEE SN SE 
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ال ال ا وال کے کے و 0 ا 


ص 1 I E EE‏ 
عدعالت مسن اوس ۵ آرت اس ياء eS) rr‏ @ ا 


1 . 3 م 3 2 E‏ ۰ 4 2 
۶ و ا 3 8 
اعدا فی 9ہ الفط الا دےء فلکت د اخ ع ت ا ف 
ر 8 ر ر و سے و 
ولا ينقض كلت تدنء وأعتحل بنيانة وان زادت واححة منجن ا 
= 


ll. sS TT 3 O a ۰ ON 0‏ 
زادت وأا اذت لقص نقان ن وملن ا NE E las‏ 
رة احا ا ا دنعف عے. طقن ,کح کے 
ق Sa E ES e a‏ 


أ . 1 . 27 


مقاربتهن > ټل ولعب وجعل عقا ګ دماغد سره ق یه وغضبة ف 

5 وؤ - ةَ E‏ 
کییہ وص رامخ ى ا ور ى زد 
« حى حع فی تاها a‏ مفصلا Cc‏ قل لیے یی د. اخم 
ر ا ر ی ر a O E 0 E‏ 


8 


قال ع رہ و ين عبر عن ا ززل عن ات عن الا 


س 


٤ 
. e 1# 5 0 أ‎ 
و ډ رکب ¢ وقاست کک ٣ء خت يع ی ات و و م‎ 
2 9% oe 2 1 چ - 5 ا . ا‎ - ۲ 
ا‎ e > يکن ا حت‎ 3 x2 E >I واجانين وکل ہے‎ 


aoe e 0 0 1 E E ooeonse ۹ i 
ودر کالغیس ا ا2ک ذا ج د2ی ۸ےد ولس‎ XA 2 کل دی‎ 


صنانى غير الاذسا فاو نتن بشتد ونه جل 


ن : و .سح رر 


أستةرخیى ي وذيوا من ES‏ ل الانہسن ذد ذا خی ل ک ھت 
£ عر واوا د E‏ * بعم اء ر و دوا کم EEE‏ 


0 


سے 


e 


Eek 


ر اذا و يضرل ع الل E‏ فل ډعض ا لاعرابی ما احسیك 
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O N RS N E ES 
دعم قل الأعرابى‎ 5 e غا‎ 


سے 


أن االات أرڊح ر #% ن 0 بىد9ون اربع 


Uu 


د صلا الغاجر » تضيع 
قال تی ص یقن فسل قل کمر فقار ظھرک قال لا ادری قل فاککم بین 
الناس وأنعت جيل هذا من نفسكك» اخبرق رجل حطر جلس خمد 
ابن ج الہرمکی اذد دخل علي رجل بکاتب فی حوائے لہ فقرآعا ووعدہ 


قضاءع) فنھض ووو بحعو لی وتال ابقاک اللہ و,حفظک واتم نعتد عليكى 


فقال لى حي ن چ کخان اليك ى وأنا ۾ ف عافي× @ 


باتع الانسان 
حدتی عبى الرجن بى عبد المنعم عى أبي» عر وحب ډن ا 
ای ری ا ی حین خاقت آدم ركت جسده' من ارڊعے اشم اء 
ڈو جعلايا ورات ول نمی ف اجساد2 ویغمور علابها الى بوم 
اقام رطب وباڊس و“خن وبارد وذاکى ا خلقتى من ذرأب وماء ذو 
جعلات فیح فسا وروجا فوس ك جسد من قبل التراب ورطمبغة من 
قبل أماء وحرأرتى من قبل النفس وبرودتة من قبل الروح خلاقت 
لجسي بع هذا لفل الأول اربعة انواع من للق الآخر وف ملاك لاس 


ا E‏ ل بوم O‏ دا ولا يقوم وأحىة ال ن المرة اأصفرأء 


جیه 0 1 


Ff 


اا قال ا ہن ا أف دن 0 أو کہ ل ا أءحہ تما 


لى ور دون ألازات ذقااءا وع اللہ 0 چ Û E‏ ل کح ام 2 هر ا 


کک 2 

E SNS اذا کن ن ےه - أعخق‎ RE بااس اد‎ AM: 
ر 2 ر‎ 5 5“ 

قال اشعدءا از عب ما بقى يل غلان الیتیم د E E kS‏ 


أن نالوا مالد وتغيكوا أمد قالءا ليس ألا فلا غل ET‏ 


ع N‏ ۱ : 5 
لہ جت علایی “ریم اعلض اکو ومات مکذد> لیا ححہرت سعل ين زیی 


‌ 
ألوفاة ا وأحه و ی ډی E‏ بادا س ندرا ا ذزرا ۳ کا 
E 0 1 2 0 :‏ £“ ۶ 
الك سا و ESS Sr USN SE ES ANE SS‏ 
. ۴ رر ا 9 رم ص ص ت 


E e eT i e‏ چ 
اقرب ودر 9+ کم اأمعيA> 4-e‏ حت ت وک ا 3د Xaad‏ فول ل 


و 
ا E) 8 i 4 OE Ns‏ 
ډنی ا os‏ ان ما ید ےا NS E‏ دح أ خد پ وع وا کچ 
w‏ ب 3 “NI ٤ E‏ ا 2 5 2 | . 
يعون أن ا ع اک 3ے اال دو مء 2 أي ڈھے د“ و من 


٤ 5 ۹ o | ۹ a xê “i 0 ١ 1 2 °‏ 
اذوب ما ان ععر الل ل ف در ره ie‏ ھی مع م دم > دم 
٠ OS 5 iê ۱ :‏ 
من ای العغجر أ سار ۋقل أن ای ہی لا و کی 


- س‎ - - ~m Ww L2 


ناحی*× دھے فال وک ای ق دک ا :د رر کو 
: ر 2 


BEÎ : 1 e 1 5‏ د E‏ 
ےم ال حا قل ا EEE‏ اث ك ل ان ر يکېن ورت عير 5 ES‏ 
ی لا اسیک OE‏ انت د ا ا AO‏ 
2 5 9 گٰ 5 ت رز ا 


= ۰ E ۰ ۰. 2 ک‎ 2 e 
دنه سواء قل الاع۔ ا ی ایخ ا کی اي ,ورخ“ ای د‎ 


أجل فغضب الأعرابى ودل تعلم 
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کاذها رفعت أليیى xal‏ أ من امس > کا ن ع“ اااکي ڍنن ولال العيغان 
لے زڊل ملاوع حا اسيج فکان سب ڊو اح ۸ي وأحىة ا 2 طرے 
تین تنتین قم قلغا اغا اذا زاد ملالء طرحء قبضة قبضة وقال سجان 


زل ل قافا ص اجر أخى بعری اليل قل E‏ الہ ډعید وی کلےء 


اقل 2 دا رك و 0 ا e‏ ڏٌَ لاوا مد شهر أ انی e Em‏ ډن‌ 
اوی عن کید ډن أُڂ ف الجكخرى ا قل موضتن فاقیت اڊن 


N N EC aT 


فاذعرفہت أت EE AS iS el e‏ شی منج قاع 


٠‏ کی EE‏ مکی ع وس اك سامت القيہت نفسی ع الرملل 


° 


چس 


الل للك فلك قال ى اولي اڏوا ينون عا E‏ قحان الاک و 
النساء والقطاف ف المشى فوالله انهم ليرورى الشخص وأحدا وارأه 
ان ل دكت الا ا ن کا و ی ا 
قا ادامر اللہ کی ذلکیء قل الاش رکب دزی ن وشل اا 
بعيرا وقال الهم اذكه قلت وما كنا له مقرنين وانى لبعيرى هذا فقرن 
فغغ ډى فطرٍ حى وڊقيیت ر جلد ق الغرز عل ڊض ب ڊډے اسک 0 جر ومحر 
حى مات »> حدتنا أبو حاتم عن الاصمي قل اختصممن الطفاوة وينه 


راسب ف رجل يلعي الغريقان أل أبن عرباص فقال احكم بينكم أبين 


U:‏ ر 


> من فل یأقی 3 ألغهر فار طْفا ذهو [طغفاأوة وأن ربا فھور بی راب‎ ٣: 


Süra 43 12‏ 2 اھ أ €٥‏ 1 
یا رے 


المدائنی قال دعا رجل مک لام فقل لہ ققل غا بال آبیکه قال عو رجل 
تال لنفسهء قيل لأشعب ارأيت احدا قط اطمع منك قل ذعم 


قلت الكاذب i‏ کا ای ا ا 


O TT E 


سے 7 3 


الھاشمى بقایں 9ر E‏ 1 بار ع× یکات E e‏ غال الاچ 
اجعلنا من یاک C KFA Xs,‏ الأصمتي ی أډی× قلت ا اقیکمے 
زنا قال باحراثر ذاك عند الله عظيم ولك مساءة بهذ الاماءء موس بن 


اوقل جا عل دی ان لت ر هة ال ری د ن 


من شباب قريش فتخينا له عر الاسطوانة وقلا عاهنا با عم فقال يا . 


عقالا تھ رغال لد د فان و خلاوا سبی اه وقالوا فی× ڊقي× من 


علا وأن ا E‏ فمو ڈضہ ڏےا علا وذ ولوا ۰ دەم ہک عذیل لاء 


فل لڪو ډن ا مأ بعک أن تکون مش اډیکی فل الک 5 


وقال ډوما لزبراء؛ جارد انا زانیک قالات ِ كنت کذللك جن اباك 


1 ۶ 


مثالک > اخسن قل جاء قوم ألى رجلل من األوجي فقالوا له مات 


ا 


ك 


أفنملى ألى أن خیس عنیک تیءء وای رجل ,جك فق له أصلاعم الل 


C 
\s 
( 


تعيرنا قبا نكغ في ميناأ > قال قاسم الغمار فى كلام لد بينهم كما بين 


السماء الى قريب من الأرص٠‏ وقل ايضا رأيت ايوان كسرى فاذا ق . 


"Cb 2 Sûra 1420 2 0 الکسى‎ 4 ٩ © وبوا‎ 
رر‎ 


۲, 


۳ 


ik 


من داخل اء من خارے قال من خارے قال لا ابا لشانیك عو من داخل 


أنفع ل قل ضع حيت دعام ازى أنغفع > مات ډن عور لاع a‏ ی فقيل لح 


ا 


vw £‏ 
.. 1 .. 1 
. = 
NE 1 1‏ بار د CC u۹‏ حا آع۔ ار 


راڊی ا اأسكجى و خطب فقال 


يعض أأقوم ما و قال عون الناس ك الحأعام قل زا( قول ای 


د 


امنجر قال بقل ما ڊرضی الاع, أب أن با کےا حنی یلما zn‏ فاخطى 


الأعرابى الناس حى دنا من الوا فقال با عذا أن الخين يفعلون ما 


تقول سفھاوناء اخی جا لصا اعرابیا فصضربه سبائة سوط فكلما 
قرع بسوط قل للم شكرا فتاه ابن عم ل قال واللد ما دا الحجاج الٰ 


ا س سے ا ن 


التمادى فى ضربك الا كثرة شکوک لان الله يقول' لشن شكرتم لازيدذكم 
فقال ا و ف کتاب الح فق اللهم ذعم فافشاً الأعرابى قول 
٤‏ رب لذ E‏ فلا تزدف کر اسر فت 8 شک رك ا عنی 3 


CA E 


فبلغ الجا خی سبیاء »> جاء اعرابی ال صیرنیٰ بدر# قال عا 


e 2‏ 2 £ 
ستوة فقال الاعرأابى لى وما هو الخو بای اذ تال داخاء کاس 


د 
وخارجه فضة قل کلک قال اکسرہ نار کار کخلك نانا منه بریء 


قال نعم فکسره فلما رى الاس قال باع انت مخى اموت فنا أشهى الك 


تعام اليه ايا حضوت ا اأوفاة ۆل الف على جار فان ۾ 


i رليم ةط فاعلى ان ڊبقی د‎ SKA 


SES E E 0‏ 
لکل حب 0 عير انی رایت ح ی ا عور A‏ > 


1 Sura 147 


fro 
ع رجلا بقیل کچیت جن راخ یہ اليم ر * زعم أن الاستحناعة‎ ewو‎ 
EI علي فک فقال سجدان‎ KE ۸ع الفعلل فقالت‎ 
الصاكاے قلت متل ما ذا قال مشل ڈول‎ 
ا ں ا وا‎ 


5 3 
وقول 
U‏ ص س س 8 ےی رص CC‏ 
4 ۳ و ۴ 
5 
وقول 
ر OR‏ 9 0 


وقول فى المشل* وقعا كعكمى کپ قال عل فى هنا تقنع قلت بى و 


- 


دون ونا Aes‏ رجحل رجلك من اګمقى ان کی لھ جن E XX‏ 


فطال علي الانتظار فاخن قارورة فبال فيها ثم الى بها الطبيب تم قل 


0 ۰ م 42 8 e E oS‏ 
از و ووا ا ا ی ج 


. 
ا e‏ د ت 2 


الزيادى مر اشعب برجل يعمل طبقا وقال له رذ JS RES‏ 
زی دای د ید شىء اڊ حر عن الأصنمي ا = أڊوأ#یم 
أڊن القعقاع قال رأیعت ادعب سوق e SC‏ 
ماما وو بقول من بش ری من رة فازاد ر جل دسا ومح قال اډ ا ا 
من عیب فیها قال وما عو قال ترق أن انت لبستهاء سقط أعرأبى 


من ڊعير لک فانکسرت ضلع من ضلاءح فی a‏ بساتودردد قل خی ا 


e e< 2‏ ۰ ا e‏ 2 -. ۰ 
جیا انزع أێاء وذواه وان سکن دم أضهح د عایx‏ ال ای ډیٰ اڏت 


ین 
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EF 
فل خلنان من كاذنا‎ eT ادن کو أن سول الل‎ Ss فل حدڌی زاذے‎ 


فی کان من خالصۂ اللہ قال ودا ححیت حسی فا ۹ا قال نسی نا 


أڊن سین کا ن اجى کح عن زا EÛ‏ قول شرن 2“ قل أن ڪچ وکن 
الاخر بفطر عن E EOS‏ وقول قاطت م مها ابام 


العيد ن صام ع وی آڊیک xas‏ فاا أو و عن اہی عادشة ء قل EEE‏ 


£ 


نل ,جل من القن ويا شی منت ا رب اريت بىون 


w 


طيب فده بعضنا راس وبعضنا ا ومس ڊعضنا شارب وڊعضغا 
دی فقال احدق ادعنوا استهکم تامنوا اخزاز وأمروعا على وجوفکم 


ES‏ ع 
فاخ شی نټ برف أصبعد فادخاء فى أنفح وس کاچ دی 


الشيت ال بقية الدفن فصب ف اذنى فقلنا له فل رايت احدا نی 


we 


بده طیب ہد ف اذنى قال ات مع هذا يضرق ء قل عبد الد بن 
اأبارک کان عنحنا رجلل یکی ابا خارج× فقالت لە مہ کنوک ابا خارج 
a O E N CC‏ 
ذکو لی ذاکر عن شيط من الاباضیب ان جری ذكر الشيعة عند قانكر 
ذلکی واشند غضبد فقلہت لد ما انكرت قال انكر مكار الشين ف أول 


کم ائ حدقا قط اد ی رط عایه متل شم ور وشیطان 


= ww 


وتم ووک وتا بی وشکهەی فقات ما دعوم بھاولاء فاده أییا 6 قال 
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الله فقال لد السائل ينت > انك غق و اف انك ييب ل جل 


ر 


3 ٠ 2 one e . ۵ oo 0 “e 
ری ل أن أحاجم وق ا حی“‎ X= لاشعی انی احج ۵ ڈعای‎ 


له الى نفلناامن ال ال ا ۲ ودل لد اخ نجل :اشنم ف 


ا 


ص 


ا : RN N‏ ;1 
من سچر رەضان ول ډوجر قال أوبما ی ن يفالت زا ډراس > E‏ 
ألغیهى رجل من بنی ع ی کا ا شەم یش ی 
قازاح جاع من القياتل ذوقف ج 


Ww 4 e‏ س 
جميعا أن نصف عذا للاثط لى» وقدم آخر رجلا أل القاضى فى تى 


يدعي عليه فأنكر الرجل فقل ايها القاضصى أكتب انكاره فقل القاعه 


ی 


الانكارف ىك می شن > ذال سرع“ ڍنن صضارق ا٬زأرع‏ أف ا ا . 


ا ت س 


حون دار ها وڪن 8 خ وم أن ا سید ډی چھمے E a‏ 
E e ۲ 3 4 0 Ds.‏ ا 3 
واأصل ع E E‏ قامس کا کک اكلام فقال حح دوق عن را أدار 


ول صم منها بعضنذا أل يعض أحدا| قال مسعحة ثانا منك سان ن 


افکر فی کلام فا أدری ما عنی > ائت جارية ابا ضمضم فقت أن دنا 


) 
قبلتی فقال یا فتی افع لھا ڪقها قبلید ناک الله كما قباكه فان الل 
w 3 2‏ غ 2 o‏ 


ص 8 ب 
e“. oe “| 0 1 .. ۴ 4 e.‏ 
قول والاجروح قصایں e‏ حدتنی اډو حلم عن الات قال اقیت 


ع د دت ایت عل کیل کن > 18 ووا 3 ولك قل 
9 ر . - ر = 


سے 


ع*٭ی أن یکون درک عير ما ذ كوأ > حد د حو“ ن ع جک اك 


- ع 
ا کال ڊعضس اتن اانۃ عب ب روت ليت و 


النوأدر كار انبل لك قال والله قد معت الحديت ورويته قال أححتة ٠٠‏ 
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ال عمد فقال احم أن ولک جار آل فلاں#ھی' فافنده فععل تم جا 
رة أخرى فقال له مل ذلك فقال له عمد لو عزلمت قال بلغنى أن العرل 


مكرود > قال ,یدنا الأصمتي قال بلغ عن شی جزع على میت جزع 
ییا وبل لن دلک فقال کن دی م نعو انوت ٤‏ اپو خسن 


الا ولمم اکت 
اال ار ات وک عا ااي ل ا ان دل 
الامارة فاخ منھا بعیرا فقيل له أن بعیرک کار اعرابيا قال اتح لما أكل 


مال الامارة ا 3 ا = E‏ قال i‏ وخ مرون وج جیش 


ا ی ا و ل ن ا 


ان وة الفى 
ا ا ی ع ا ا ا ا 
ال الدينة انى لأعلم أن هذا المكان ف حرمته وموضعه ليس موضع 
MG E sS‏ 
معلم ما لك اج قال لو ۾ أكنى اج كنت ولد زناء قال بعص 
الشعراء 
فان كنت قد بایعت مروان طائعا * فصرت اذا بعد المشيب معلماء 

ل ا 

وکیف ترجی العقل والرأی عند من * یرو على انشى ويغدو على طفلء 


ا ل وا 


وخی أل ك ردب فادع افق 


£ 
1٠ 


وظن ان ذلك جوز له کان حیته وسمته فالقی على باب داره البوارى 


م وجلس جلس الي دوم فقال لى رجلل من بإ أا عبى الل رجل احلا 
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نلو بالل واف يحيم 1 ججان ع فال ډعض ,یت رجلين E‏ ع باب 


lL | oe 2 ۰‏ : ا“ ° 0 ا 6 8 e‏ 2 
مودس يغغازین ۵ أزعزنب انغیروزی اة أدچما اكد جری اما 


کلم ال ان ناتيا فع الى افع الإا ا 


الكوفے 2 الت E J‏ ا رها ماع فوین منغ دہین 5 قل 


وقال تمامة مررت فى غب اء والأرص ندية والسهاء منغيمة وانويص 
شمال واذا شيت أصغر كانه جرادة وقى قعد على قارعة الطريق وحجام 
کیک على کاوای وأخحعي× اکاجم کاذےا عات ن ی د۸ہ حای کان 
يتفرغ فوقفت وقلت با شيخ م کم ال لكان الحار الان 
تری*» ا الطمحان قوما بعود عليلا له فعزا# بد قالوا ائه لم جت 
فرجع ووو بقوٰلٰ جوت ار شاء الله جوت أن شء أله أبو حالم عن . 
الاصمي عن نافع قل كان الغاضرى من أجق الغاس فقيل له ما قد 
نعل کک قلما أكثر علي قال قال لى مرة الكر من حفر يومما* حفر 
نادن ذم ° آذری امير ا يقدر ع أن غر م E‏ 3 


دل رل بن فی ہن االشحراء عل ر جل جن اف بقل ت دس 


فقال انی قد امتدحتک بشعر م تمد قط بانفع لک منه قل ما م| 
أحوجى ال النغعة فهانى فقل 


2 عن . أصلك فما مہ 


ا 4 6 1 2 e.‏ 0 . 
ی ا سک و نيغوا 


3 3 ‌ 


ذكڪ_| ن کی آذےے ^ موذب جوعره ڊعرف 
۳ ا 


فقال لى قم فى لعنة الله وف ”خط لعنكك أله ولعن من سلت ومن 


أجايك > وححتی ايو حار عن الاصمي قل ڪاء جل من الاعراب 
نېش € 5 (so) 4 ?; Cl,‏ ا 3 مەيس N) 2٥‏ 


سس 
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Os ا آمنوا أن جاء کم ایق بی‎ OT 
بعض للمقى بامراة قعدة على قب تبکی فرق لھا وةل من ردا ايت‎ 
* المت زوجی تال فا كان اء تالت غر القبير قال ابعده الله اما عل‎ 
من حغر حغفرة وقع فيهاء احدت رجل من لخمقى ليل على باب‎ 
,جل لها خر الرجل زق ووقع على فراعه فانكسرت واجتمع ين‎ 
وجعاوا 4 ووقعون الظنون وعو ناحية يسع كلام فليا‎ 
ال‎ 
ربت لمرب جنها رجال * وبصلى حرها قوم براء‎ 

فأخذوه وتالو! انمت صاحبنا> تال داود الإصاب رأيت ريا نصفها حق 
ونصفها باطل رایت کان على عنقی بدرة ٹن تقلا احدتی فاسخیقظت 

د اکت و ار لیت ری اعرابی بھی بکاء ددا کچل 
عن سبب بکاثه فقال بلغی ان جالوت فقتل مظلوماء رأی رجل ا۴ 
شا ف مام اعكى البطن فقال له يا عم انى اشتهيت أن أضع ونا 
یعتی ذکره فی سرتکه فقال له الشیۓ بابن اخی فاین دکون استک 
حینشذ »> نزل یهودی علی اعرابی فات عنده فقام الاعرابی يصلی علي 
فقال اللهم اى ضيف وحق الضيف ما قى علمت فأمهلنا الى أن نقضى 
ذمامء تمر شأئک والكلب »> وحدتنى عبد الرجن عن الاصمي قال کان 
بين اتنين عبد فقام احد9)ا فجعل يضربه فقال له الآخر شريكه ما تصنع 


قال أذها أ رب حصنی»> قال اعہ ا ا ,جل ما اہک قال عیی الله قال أبن 


من قال ابن عبیی الله قال ابو من قال بو عبی الر جرع قال اشهی اذك 
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کک جا جنازنه وکان عظيمم القلر ذح 


حل فاکٹر وکر لا یکشر الض کک ف جد ولا عزل ذم قل لہ لا ام لک 


وی موا ونا قال الہ الح الاہیر فرسى حبيس لو سعد ينغ 
ی لا اوی الغارا 


W ww U سے‎ £ 


1 RE ا‎ : E لأ‎ e EE: NE 
EE خلق اڏه رق واذمچ غقال جام ان للد اخرجو القبر ڌم‎ 


عن 
“UE‏ 


أبن کڪ أل اعرا E‏ 2 ا ر اع 0 وم E‏ اح 


we 


القبر الا استرغ تدحاء يداون ين العتي امراة ضفن 
O E‏ 
فضاكکكکت اراق وا طهر وا ا 1 ا قت E‏ احم ملی 
من مشلکه بسيماء لير قافا ار ا کی کر ندال ماک حل محل 
فاللد المسغعان > كان بهلول اجنون بنغتى بقيراط ولا ES‏ 


بدانق ٤‏ وکان ,جل بھوی جاریک تزاف ۹ ھّ ےا اتا 


رسا 


OE GE OE a OGRE EOE, DN ON O‏ ج ج 
ل اکن أعلم اأعيب لاستکترت من ا وان ss‏ لک ہے د خاغتن 
قل را lL‏ اا آم زوا Ê‏ د جي ر( تغعاون E‏ د ےن ak‏ 
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1 
وال سچل و ورون Xi‏ ن إک انين وان ا عقلاء الغضبان وألغيرأن 


والسكران قالوا فا تقول" ف المنعظ فضكك وقال 
UAE ENOL‏ 
فل اليد آل أن آم الومتين عبد انملك کان يقول ان لجا جل 


3 E : O. E 
ما بين عینى* الا وأن جام جلحة وجھی کاء»> خطب عقاب دن‎ 


ی 
N NS OS ESSE E ey‏ 
علينا وعلى الغائيات جر الخيول > وقال آخر ف الوبيع وال اليماماة 


نیت U‏ ازل حق قا وي 0 الرڊيع العامرى رقع ' 


اقاد لنا كلا بكاب ولم ينع * دماء كلاب المسلمين تصيع > 
دخل شاب على المنصر فساله عن وناة ابي فقال مات رجد الله يوم كفا 
و وکان مرض× رای الل عند كيا AS‏ وتر کی عفا اللح عند من امان 
کیا وکیا فاذخچره الرڊيع وال این یحی امیر ان توال الکعاء 
لبیک فقال الشاب لا الومک اتك لم تعرف حلاوة الآاء فا علمم أن 
اشم على المنصم فاستجلسه ودعا بغداثه فقال للفغى أذذع فقال قى 


قغاء وقال وخا کاری يسام 


(9 ۰ 


انغ ید فلما خر ساف ډک الرڊيع ودغع 


دن دع“ ويحەرف L8‏ اس ناه اهن وة ین ا ك ا وکعاه ك 


طعامى وتبفل بين يحي فبلع 


ن قال قى د وأذا ايس عخحه ُن نعکیی مع امير اأومغين 1 
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wardî 13 9 ff. 0 د‎ 5 > CC 
رح‎ 


fv 


الق دك ا ن ل اه ل ا عات د 


ت اء 2 

ولزاب' A‏ کت ډە ره لاسن ڊعز وذ دل :دنا زد لد پس وء ذا ذګاڊیما 

فانىك ت ل راوہت ڌوابھےا* ۹ میزانك تیت أن اللہ فطع حبك جایک 
⁄ 


5 ظهرل > کان ,جل وود ا کک ا اء "ن الا 


دادو 
ل کی sa)‏ 2 ر 


الهم ابىلی × BES‏ خیرا مھ وقول ألقا دى الاجم ادلی ع جرا 2 
مغد > ادج أڊو بک الشيبنى ا ا فان ےل امب دن al‏ 0 


ww . w‏ ع 
ألشمس فقعل فيها فنارت بى مرة جعل جلك جسحه باضف ره خا 


ويقول أنما حى ابل فقال له قائل والله انكف نشب العرب فغضب وقال 


ایقال لے عدا آنا اللو راء مضب يشهد غ سواد ەل وغەور عم 
ا E‏ 

طكغة قالوا قل خيا با أب الفاح فقل أر احبت امرأل فاعطوعا بعيرا 

۹ ۴ 5 E 2 ٠ 5 ٠ “* 4 1 


الى ألا الل فاعءرض فاءدوا علیی مرارا فقل اأخجروفی عى أل صاب اقل 


ا 


عړAa‏ مودک E‏ ما أذیت وأڊي ي فل اذ ارغب بی EKS‏ ا 
٠ 0 °‏ 3 5 م ۹ ge k5‏ چ م . 1 
أحخضر زک EE‏ اس وى قل ر عځa‏ از ۵ اخر yt‏ من RE‏ ا 
2 بد د 


ڊھا عل > وقيل لاخر ع موند ا ودای ول أزا در 


2 الح قل د“ ع الح ن کی و 0 أ کہ CT‏ 5 لے اخ ر 
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: ا 1 E ۰ 51 Te SRE ERs‏ 
ډنی حریت ارفعا وسادی واحتفضا با جل اجلاد ذنی؟ خوج لادی > ٣.‏ 
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لا اعرف من اجاعنى وأعرأف وأخزأف » قيل لأعرابى كيف برك بامك فذق 


سے 


SS‏ د وٿل ل خر وهو بضرب x۸‏ فقيل وجك نض.رب 


ا 


ا قال ات ان دوا ع اد ل دعن اأتعوأء 


وقال آخر 
وكيف يغبق الدور كعب بى ناشب * وشيطانه بين الأعلة يحم ع > 
خا الاك ااا دواع وأڊوك بحر خوض± ف عم < 
ى أڊی عاج وألى واسط واتاد صاحب شط ڊقوأدة فقال ال اله 
الأمير هخه قوادة قال وأىّ شىء تصنع قال تجمع بين الرجال والنساء 


قال نما فا قال للرنا قال واتما انيتتى بها لتعرفها منرلى خل عنها لعنكى 


الله »> واتاه يوما مخضت فقال لى ما هذا قال تخنت قال وما يصنع' قال 


ينکھ e‏ تنک" الاي وا ل وی اسح وأحظى أن عاي× اذوب 
sS‏ ي ارد ا د ت ڊن أ أسود خراسان قال ن 


الله خان السموات والأرص فى ستة أشهر فقيل لع انها ستخ أيام فقال 


والله لقى قلتها وأنا استقلهاء تغدى“ رجل عنى سليمان بى عبد 


الاك وو بومشف عړ وقکأم× جخکی فقال لى اها ا من کن 
فاذا انزید ف الدماغ فقال لو کا 2 وکیا کان الامير مشل راس 
الل اڍى عردلا LL î‏ فطلع مرها فوس ساب عل ,جل 
من النظاة يكير ویتب من الغرے فقال له رجل ال جانبه يا فى ونا 
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فقال اص N i‏ ك حخحە ينق 0 کا ننا احا ی ا أن ادھ 
dg O GCS‏ 
مخکایغین هی ١‏ جوب »> اال اڊو لعب الین ى دعە» آن اعت 


اعم قل EE‏ رق ما ق عام تم دعا الد أن ES‏ من لرک وزد € 


خیرا ہے ل 2و أ غیرد & حەچهد کن سے ا E‏ ا 


E CER E E 
الذى ړم اکل دوسف ج ع | رن ان عہ“ ازل عن دي قل‎ 


کا ر تاص یقحں ف ق اأسجى قعل سل 1 a‏ مل قەر الاس کف حرج د 


خسن وداخا» تخوة ومثل انومن مل قعەر زردی جح ارہ کح Es‏ 
ER‏ وقول وما أل“ ےا | اخزی الل iE,‏ ا ماع 2 مت اد ر A2‏ ج 
قى اتظظ اذ طف وتال االدين غذاوه فلقة ركه شلفة ودواي عاف 


ومرقتد ساق > أصاډت د اود ااخعات عة فاغامے فقل لھ کا ت 


EOE n OS ت ب‎ 


AE . ۲‏ م س 2 
ما بجی غیرد > وأستہ ا رد ,جل E E.‏ 


انبر وین عليےا الاص وص وان a‏ 2 اء خفن ا e‏ 


قال کی ا س 5 ئن اظن تبن اض کک > 
قاچ عأ فغضى :“عا تا تف قل احی2) الاخ کنا ان و ر 
SÊ EBE‏ 5 


c 3‏ قال ,جل اڍنن سےا ا می ہے 


ENES 2 ER E 
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ea‏ ہت ۰ 3ا( xa)‏ أذوي ی اصن | DD‏ ون ۶ی أأعرب 


E E E E CE کل ڍنن‎ 


8 4 3 ّ E 
ا ر خی و ي ا تڃاأء‎ ٣ 


CG 


و ا س ر ر 


O N N O RES 
ټی ر 7 حلا ےج ت ډےے*X ي وچ امك زا د کل ی‎ 2 . 


ارس قر ول ^ 
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اه ا آھے۔ اومن ES‏ ّ چ E‏ ئن الکجل امج ت ما م 0 € 


EES ۴ 0 $ f | ١ E RS |‏ 
.© . یکر » ا 8 ١ ۰ e‏ | کہ e‏ 
وکان رق 50 ا ر “ن ٣ن‏ گی دڪیل د ا ا اسا ی حح“ 


۲ 


ڊعطض. دن الات ج و کا 
٢ Es :‏ 


اک ا شخرة فقالوا لى حا يمم لا 


e £‏ £ 
سے دن Ee‏ افیتاے EME OR IES E A‏ ولا يعرف 
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اأسى > وقرات ج إععں و ال ر ُن حجامات کسری أت کان یاکل 
فيا کاذہت من فوس سر ,جل من تھ اډ اما وکسری دو اليح 


۰ رڈعت اواد فو الطجاخ ا رجح دڊطايعا قال 5 کسری‎ E 


۰ تتعوع فق اخذها من لا یردها وراه من لا بغشی عليه قم دخل عليه 


1 Verbessert #aus اوم‎ 


عيینة قال کن سعيږد ډڍن E E CE‏ 


س 


ص ع س ) 
قال ا 0 سح RN‏ دسری > باع آخ :ی ٤ھ‏ له من 


ê 1‏ . 2 ° 9 
آز ےا رت عی5 دچ قد 


چ ص ص 

5 j ع‎ ا٢أ‎ 0 

. کا‎ 4 2 8 a . e 

3 EE کر دم من ر‎ DEAS حح ج ل ی ام‎ CI A8 

8 7 
ا 3 . AE ۰ AE‏ ا 2 ۰ 
فقال لخا الک حل زوک ۰ڈ“ سے غالک اجن Nx CSE‏ 7 
2 وت Otê‏ 


FSS KSSE ES DGS SS Î 
: : دو‎ 4 : 2 : 


2 


س 


أبن ع اللہ ڍنن أ 5 دا ر الح من مق ذل ن ۸س IS‏ 
أقنأْط د فار م× دار اډے× أو ع ل ا دال خیس ابنکه 
د تەن دار أحەف قى e E E‏ رم دك کک 
الآ دأرى ادفع انيد صكه وأعوضك» قيل لرجل ما لك تغرل فى الاذراف 


NETE‏ ت ا 
ت و یہ اٹ = DE‏ ا e‏ کول ل ا و 


ص ص 
.. 


e)‏ اڈ ا E‏ 0 0 ۱ ر 
من دی اکت اک ٩‏ د ٤‏ عدی 5 حح یر أذأه ہد اد رض 2ن 


9 س : 
رجلا وا نہ 3 رر گن EE‏ جع ES‏ وا یا یہت ES‏ أذ 
ت @ 2 ب 


\ 


١ 


1 جه 4 e.‏ 2 ا 1 2 ۱ ْ ا 


. LP 4 1 ۰ e e 
قوم× ڊنی لك الشرف عنكهر انعر ڈ بے اعحائی اذا فغل خيراً‎ 


آرییه را علیکم ولا احتقارا کم وساخب کم مأ على من وضع صزفسة 


“) 


0 


FAT 


٠ 2 


1 


د 0 
رس 


ہے رل ےس 


الان ها ا ےا ا 


وأبی جحعر دو القاتل 


9 س 


الهم عن ماد لر ويخ عن e‏ طیء فالا كانت عدب يات عغفیفی 
4« ۹ £ م 
ام یر 5 تاي ا E‏ وج دا ا اوقا من نأ ای فاډدہت وکانت 


ww 


.۰ 1 ا 1 e.‏ 9 
ود ا یسوا ۵ ډو ت Ximw‏ ددا د2ا ی أن کف دھے 


ww we 


.1 أخر جوف دعل ا ڌڏ افحت 


e .‏ 
ا ك ت 


ص 
0 
10° 
ر( 


2 U 
ا ا دہرہ× فاذن ھا‎ 


اماف دن وا رن شیب لیا فاعء ما | ارہ وقاأہت وال اقی ہی دن اجوع ما 


£ 


ايت AKA‏ أ3 أا أمنع ادلا ا 0 الت 


ا زقیما عض اجوع عض * تالیت أن > أمنع الدور جادعا 


فقولا لیا أللاتهى أ أعفغى * فارى انت مم تفعلم فعض الاأصارعا 


وا ادن اه اد ف کے ای ام لاء 


ایی انکای عی ابی عن رحلات کے الوا کان حم وا شاعر وان 


یا 


0° 1 ۹ 3 0 4 و ۰ 8 e‏ 
حيتت ما عرف منزلھ ۰ طف أذا قاذلل غاب واذا کو وأا 


U2 


بقل امد أڊي n‏ فال عبي الله دن زياد عرو :ِن 


ى أ دل فقطع EEE:‏ ورجلی وص × کی ات ۵ا رک وقىل کاو 
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E N OO E o 
وکاری يقال من تعلم والس جل فایات دار العباس وکار عہی‎ 


عبى الله بى عتبة أرضا بشمانين الغا فقيل ل لر اتخذت ليلدك من هذا 
الال ذخرا فقل انا اجعل فنا الال فذخرا لى عنى الل وأجعل الل ذخا 
ر ر ر 


1 we we 


2 


اأقسری اذد ہر ف بعضس طرق دمشق وو غلام فاوطا فرسه صبيا قوف 


£ ع 
٠ . . ۱ |‏ 1 0 ۰ : 
فقال أن حح ل٣ت‏ ډیا اغلام حد٤ت‏ اا فان ت یی أوطانح ڈر سی وم 


أعلم > قال عدی ن حت لے ن 2 حدت قم بااے اب فامع من لا دعرف 


:باد 


O OE E 
ڈودص من أأطعام > ح دی أي حار ع ا۶ی ف لے ی زب‎ a 


العبسيين ضيف فلم يشعروا الا وقد احتضن امي من خلفها فرفع ذلك 
ی رډععح ډن زباد الال ذفان بل ډض ار ألايلة اث ا أذ 
اث تال احدتة رجل ق الصلاة خلف عر يى لطب فلما لي 


£ ” 
foe 


ن ُن دعو قل لز وال 9 کون 1 ھی = ولي من اھر آلک دا 


۴ر قال آع: زم ك اګ ا ا وض ا و دقمے اح دإ 


OLN a O E 


ر ک 


O E OE ٩ e 
SE فاما ا کن ەیر لے زافل ا دہ ےہ‎ RYE نخوضا َ ذعی‎ 


1 , a TA 5 N 0 1 ٤ ك‎ 2 zt ٠ 
> صلا ند قال ر ,7“ ازل أن کت أت ريغا ۵ اج وای 2ے 3 الام‎ 


E O O 


ت 


وو أن يعطی ا من مالد فکان ار جل أفأ اذاه طا م 


2 2 یټ we‏ 2 
e 8 ۴ ۶ SNe . .. ° 8 ۶ 3 |‏ 
أدن ۸ی ت 5 دزا ہہک ا2اک دےمے قل SE)‏ و DOE‏ أ E‏ 


3) 


O 


و 
« 


A 


ننا قل مد شاعر لجسن بن سهل فقال له احتکم وطن أن ومن 
ية فال الب اف درجي سين وھ چکنہ وکرہ أن بغتضے وتال یا 
وخا أن بلادنا ليست ډلان ابل وکن ما دل اهر افيس 
e‏ ابل کمعری * کار ع ڦرون جلتها عص 

ق أہرت 09 ا اة فلق کیی دن خان 2 بکل ECE‏ رأ 
قل وقحم زادر SENE‏ فامر lL‏ ديغار وکسوة قل ءدقال أ 
اشع لعب أللد ڊن O‏ 

اا a‏ قلا کک ا ا 

فخف القايل وكىن كنك م تقل * شيا وڪس كانتا ل فعلء 
وقال ڊعضص الشعرأء 

ليس جود الغتيان من فضلل مال * اذما لون للمقل المواسى > 
وقال و م اوق 


2 س 
شن BR IE‏ د 0 دون أمره * فاست ڊمول ادلا اخرٍ سدور 


GR E E 
ولوس الفنى المعطى على الوسر وحده * ولكته المعطى على انعسر واليسرء‎ 
راد عی ی الل وی‎ Ns اڊن الكل 85 أخیرف غجر واحAa من قردش‎ 
الله ايا الغماس الى دفسها م اا ين ايا ج فد اا‎ 


CNL NREL aL 


کک فقال لہ عبیی الله با اخی الحار دارک لا جى والله فيها اليوم مطمر 


1© دصق‎ 2 AHLWARDT 681 3 Mawardî Adab 107 22. 28 


I ذندی‎ 


ا۳۸ 


£ ص £ 3 

اع - e‏ ا ۹ | ا 8 سے ے.. کی 
زےہسع ٠‏ دد eS,‏ درم وأا ےک باخيار ن Aan‏ ار عه ءاعاي a‏ ن 
شخت اعطیغک تیند» ححتی 2 بې ديم عن ا۶ی 0 


اخجرف یځ دن کیش ا 5 دا ا حرو ا ن xX‏ ډن سام 
قال ارسلی ا ضرار ڊن القعقع نی معبد ډن زرأرة O‏ 
کان ق قوملك دماء وجراح وق أحخيوا أن کت سى فی4 جدط 


w £‏ 
فادیند ف عند دقل پا ج ری غکدیی اعت بارغغة خش فتردني 
ا 


کک ص £ £ 3 


ت 1 0 2 ° 8 کے 1 5 . 5 % 

مرد دم ډرشچن ص وال Sa‏ عل پیب یھ د 3۵ عوی وید سی دم 
| ا AT x‏ أ 3 أ ۰ £ - 

ر ډک وقال جک للد خد دعواز dv‏ ايغر ت وزژت ا دھے 


اخذٰ نعلیہ وارتدی ڌم انطلق می و 


0 احھی ا رن حح 3 تفوضہت ايح اجتەع اجون وأمدلوڊور. 
JN GNSS SES PAN E leds ES ESE‏ 
قال ھ عل م > قاور عن اڍن e‏ 0 کان معدی کرب ډن 


٤ 
AS : eS 
اډ سخ جالس مع عیک انعزدز ڍنن #روأن على سریره فل بقتیر قک شرڊیٰا‎ 


ر * ت 


لخر قل ی ای !اء اله انشرڊەن لمر فل عد ی کک ادش کن الل ن 


تقض اولاء ۆل ار 0 E‏ مك ع جوم وأحA‏ فل ہعد ی کرب 


" Ww 
E SB 1t 0 چ“‎ a a ا ا 2 م‎ 
و ل وا الح ما دوا زح‎ e ی غلام تسب ن دوا ج جے ق قد حب أ‎ 


ك مغ زا إلا عا قل عيفى اعزدز خلا وأ ع و من اذحد دوا 


N شربہت‎ 


یښ 


2 5 
8 2 N“ . E 8 : E 


1 Clé0SSe aM RON ۲ 


زا 


0 


چس 


- 


7ٍ 


الله قال قال رسول الله صلعم ما عال مقتصد» وحدتنی ایصا عن مسلم 
قل ر ابو اقام ارت ڊو عءیک قال حیڈنا ډرد د وی سنان عن 
الرفى قل قل ابي الدرداء حسي التقدير فى العيشة أفضل من 
ذف ااکسب قط 2 مورا قال ا فو الرجل ,فة في معيشند> 
E O‏ 
ڊوسع على الغاس چم حنی )> اکتا اوعلل فلا هدوا ازغسكم 
ف الخوسعة فتها. كوا فی مل وی بن عران قاضى المدينخ وور من 
ولك طلكة بن عبيد الله اذك نسب أل الضل فقال والله اى لا اجهد 
فى لح ولا اذوب ف الباطلء وكان يقال لا صف غین کو 
تنفق قليلا فى باطل »> ومن امال ألعرب ق فلکى لا د 0 شاط 
واف ی Rl‏ ج المنع > وقال الأشاعر 

الآ أكيى كل الجواد فاننى * على الزاد فى الظاماء غير ليم 

ولآ أكن كل الشجاع فاتنى E EE‏ 


د 
2 


ey & 1‏ ص س ww‏ 
قال ہعویک ما رادت رفا ذ5ط Þ1‏ وأ ج ڏک <= ق ا QQ‏ 


حذتى الرياتى قال حذثد الاصمي قال حذتنا يران قاضى الحينة 
ان طلحة کان يقال له طلكة' لير وطاكة الغفياص وطلكة الطلصات 


Ww -‏ 2 
وان كى عرق من اساری ډار وجاه ونی ڊینهمر اند سشل 


1 Conj., > C 


وقدم فضل الجل»ء نزل النخر ين الأنخر كت #وضعا فل له رج 


ابیت اللعن أن ذبے ,جل اک موضح ببلع دمد من وک 


ار ابي قل المغنخر انخڊوے وال أذہت ولاأنظ ن ڊبلع دما فقل رجل 


و 


ن روت کا انقول دع ¢ قال زاف عي لني أ أ ن ارجل e‏ 
7 


1 کتم دن صیفی مقتلل الرجل دين فکی× ءل Eee Ee,‏ اا 


باب التوسط فى الجحة 
0 2 وكذلکه الله لا بضغی ولا فقا ل ا 
أغغاه الله ڊعز القزاع× سکاری ا من عصمد الل 0 
5 کک مع ا کڪ مع ڇڪ ای 


باب الاقتنصان و ی اانغا * والاعحء 


- سے ت ی{ عي ن سے س ت سے LS 3 U‏ ا 7 ) 5 سے U»‏ ا 0 
قال الله عز جل ولا نجعلل ییک ا ا عنقك ولا تہسلھ ک 
ww a E‏ ر ون 3 ص Ju” f‏ نے ا 
البسط > وغل و ,جل ن اين أ اقا ا لے مید عد فوا آ1 


اص 


يین ذل ی قواماء حدتی E X7‏ ل عن مسلمم بن اك رايم عن 


أ e‏ 
ر سے 


e‏ يوی عبد العزيز ع ون اڊراعیم ڊو مسلم عن أف ا صن عر عبد 
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وقال لجسن نشبہ زیاد بعرو افرط وتشبہ لحجاے بزیاں فاعلک الناس > 
وقالت لحجاء افضل الآدب فى غير دين مهلكة وفضل الرأى اذا ۾ 
يستل فى رضوارى أللد ومنفعة الاس : قاثى الى الذنوب ولحفظ الزأكى 
الواعى لغير العلمم النافع مضر بالجلل الصالم والعقل غير الورع عن 
ه الذنوب خازن الشیطان »> تنازع اثنان احد9ا سلطانی وآآخر سرقی 
ربه السلطانى فصاع واعراه ورفع خبره الى المأمون فأمر بادخاله عليه 

قال من ایرع انت قال من اعل فاميخ قال أن عر ډن شطب کاری بقول 


من کان جاره E‏ و احا أف تهة× فاع فان كغ تطاب یږړ. 5 ېر 


0 
فھیا کہ فیکم ا له الف در# ۵ھ 


.1 باب فم فضل الأدب والقول 
قيل لبعص لحكاء متى يكون الادب شرا من عحم قال اذا كبر الآادب 
ونقص العقل >c‏ وکاذواً یکروون أن یزد منطی أجل على عقلة » ويقال 
من مہ بک عقلء اغلب خصال لیر علید کرى حتفد فى أغلب خصال 
شیر علي > وقال الشاع ` 

lo‏ رأيت اللسار على اهلع * اذا ساس اجهل ليشا مغيراء 
وقال سلما بى عبد الملكى زيادة منطق على عقل خحعة وزيإادة عقل 
على منطو قنخ واحسن من فأك ما زى ڊبعضد ڊعضاء قال ضرار بن 
عرو لابنتد حن زوجها أمسكى عليك الفضلين فضل الغلمة* وفضل 


اكلام »> وقال عر بى لطاب رجه الله رحم الله أمرءأ امسك فضل القول 
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وقال أبرويز لابند اجعل لاقتصادك السلطار على اغراك اذا افا قدرت 
الأمرر عل دلاررنها يران لك ,فاا تفي القاف ار ن 
للنىامة ساطانا على حلم »> وقل النايغة الجعدى ' 
یر و کل ادا د یکی ا باد یی م ان بکد ا 
وقال آخر ٥‏ 
ولا خير فی عرص امری لا بصبونه * ولا خیر فی حلم امری ذل جانبه» 


باب التوسط ف العقل والرأى 
وی د کیت ارد ی ا ین کل کا ی 
فعزله جر عر ذلك فقال له زياد أعن جز عزلقنى يا امير الومنين ام عن 
خيانة فقال لا ع ذاك ولا عن هذا ولكتى كرعت أن أجل على العامة 
فضلل عقلك > ويقال افراط العقل مضر بالجد»ء ومن الامثال المبتذلة 
استاذَن العقل على اَل فقال اذعب لا حاجة ل اليك» وقل الشاعر 


م 
کے 


ا ص 


2 


مق ددر دس ع اأصوأاب < ٥ا‏ 
وقال آخر 

أن المقادير اذا ساعىت ” لقت العاجز باك زم > 
وقال آخر 


ری زمنا ذوکاہ اسعد اعلا ٭ ولکنه یشقی ب کل قل > 
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۳v 
۱ 
سفیان عن أف لڪ قال ر بن ۸ي+ون لو درک أعڪاڊةا مد بی أف‎ 
لرچموه کان بواصل کذا وکیا 8 ويھ أذا رجع الناس من‎ 


أن عیسی بن مریم لقی رجلا فقال ما تصنع قال E‏ 


o 


بعود علیک قال خی قال أخءک أعيى منك > روح ډن عاد عن 
لجا ج ين اارف قال من يدلڵی عل بکاء بالليل E‏ بالنهار > 
وروی ڊو اسامخ عن حماد ډو زد عو أ ى ين سويد قال قال مطرف 
انظروا وما أذا ذ کہوا ف کرو بالق أءة فلا ذكوذوا مغهمم وأذظ وا قوما أفأ 


ذ کروا ف کروا بالفجیر فلا تکونوا من کونوا بین هولاء وعاولاء 4 


.1 باب التوسط ف المحاراة ولخحلم 
قرأت فى كتاب للهنى* بعص القاربة حزم وك القاربة جز كاخشبة 
المنصوبة 2 الشيمس نهال دی زډک ظآها ودغ ط امال فيغقصس ألظل > Ù^‏ 
امشل اأعرب ˆ ف وی لا یکن حلا فس 7 مرا فغافظ أده زیی 
يقول ولا مرا فقعقى يقال أعقى الشىء أذا اشغدت مرارته> وقال الشاعر 
وقال اخ ف صفة قوس 


1 ت 7 g~ u‏ 
3 کغ× معطي نوع € 


u7 
> شریانة مع بعک اللين‎ 
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الله أفضل من فلان يصوم النهار فاذأ نرا فام بصلل خی در کل قال من 
کن ی له ویکفی ان یل لوقلا ن قل کلک افص > وروی 
E‏ کک د ای ا ا 

قال خيار کک مفتن تواب وقال على ايضا كب 2ة اا الط 
الأوسط يرجع الي الغالى ويلكحق بهم الال » وروى وكيع عن حيده 
ایی یی کی عرو بی ۸ دل دال دیف یار الدبی پاک کون س 
دنيا# لاآخرنه ومن آخرته لدني# »> وكان يقال دين الله بين المقحر 
والغاى » وقال الطرف لابن يا بنى لحسنة بين السيئتن يعن بين 
لافراط والتقصير وخير الامور اأوساطها وشر السير لخقصقة »> وف بعض 
ديت المرفوع ليس خيركم من نرك الدني للاآخرة ولا الآخرة* للدنيا ٠.‏ 
ولك خيركم من اخذ من هذه وعذ»»> وقل أن ال ا 
السهلة ولم يبعشنى بالروبانية المبتدعخ فى الصلاة واننوم والافطر 
والصوم فمن رغب عر سنتى فليس منى »> وف لحديت أن عذا الدين 
مین فأوغل فی ډرفق فان المنبت أرضا قطع ولا ظهراأ أبقى» وکن 
يقال طالب العلم وعمل البر كاكل الطعام أرى أاخذ مند قوتا عصمه وأرى ه 
أسرف ف الاخذ من بشم وربما كانت فيع منيته وكأخذ الادوية الى 
قصدها شغاء وجاوزة النقدر فيها السم انميت » حدتنى محمد بن 
عبید قال حدقنا سفيان بن عیینة عو سام بن أ حغفصخ أ ق 
ا عم کار ن يهل بن المانة ال الد وقول ی دلت لیک کے کن 0ء 


لآضمحلَ ء دد ی ا7 ن حا قل حدتقد موسی 6 معو 
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ايخ ولقى اجتهى قوم أن بحخلوا قاوينا من مرضص لوبهم وار بلسو 
ل 
بغ بش کټ زنعنغا عصهة اللد مi@‏ وحال فق دونذهم ولا بع 


ن الان اا اا ن ا ا ا ا 


لخن أردغعواً عن N‏ ألرباء والتصذع @ 


الوط هة ااا ا ج ي الاب ا ا 
باب التوسط فى الحين 

حدتڌی الزيادى قال حدقا ع العزيز اناور ردی قال حدتنی کی 
أبن طكلاء عر أن سلمة بى عبد الر من عى عائشة قالت قال النى 
صاعم اكلغوا من اليل ما قطيقون فار الله لا پل حى لوا وان افضل 
الل ادوم وأن قل» حدتنی حید بن جيى القطعى قال حتفنا 
کم ڍن على ڍن قمر عن ۸عن الغغفارى عن القبری عن أ و بة 
کال فال رسا الله صلع ان الکین سر ول شد اح اكد 
عن ز9جر = وع ڌاڊوس = عن أڊيخ ع وی آڍن عیان قال قال رس ول الد eT‏ 

الحر ه وی خسن و لست الصا وألاقتصاد جزو من حوس وعشردن 
جزوا من النيوةء حدتنی ڪين ن عید >= ا ډنی عرو عن أ 
احق عن س !ِء عن أ فلاب عن سام ډڊن بسار ا رفق× من 


الأشعرين كوا ق سق فلما قدموا فانرا با ررسول الل اكا يعد رسول 


1! © الذين‎ a 


أاقبم دا عل الت اا دل حن أن کن عبة على غير معت ألقمر 
یریک تخ لمم اکاک فو مكرود ا ا ك 
وروی عى املك بن جير عن a)‏ بن حح ا 
أا وة يلعب م ای اربع عش على ضهر امسکدی:> حلاتی كما 
این عبید قال حدق على ین عم عن آل سڪ a‏ 


الم عن ارت بن OE‏ 


ا ا 
يابا 1 | 0 E‏ 3 
فقا 1 سم ع ت ا ^ ا ص £ أ“ ۹ ۱ 
ا رن e SI‏ ری 0 E a E GFE‏ 2ی 
u‏ ع ا E‏ 
سے ابی ساق CD‏ د د فقال فلکے ٠ q3 Cie hae 2A‏ 
3 ر ر۰ ل ٠‏ . ر 


ابو فضتال اسن وشقت علي الحلاة فكان يقل مشقية منصبة ١‏ قيمة 


. 5 . 1 0 5 چ ۱ 
مقعدة لا ثا[ دصاجیم. حا :ضع أك مى فع اتحشدء ا عد الل 
ر e‏ ا 2 ا م ي ۴ 


فل 2 3 ل عت ڪس أل رڼی ر ا ۵ 


وقل آخر 


1 ۰ ك a E E e #4 0 ١‏ 
من 5 :کردم میا کے مزن کے ہ2 جوف ايت بع اتعبفرل 
١ ۰ 8 0 2‏ 2 
انی لا کر دش یی أروأتة د م شب وی یی شول ان معو e‏ 
2 و e‏ ك i E N‏ هه 0 1 
E Sera‏ ااخجر وماڪير عر ق ERs‏ ل EES‏ ق ۱ مهو سے ک 


ع .2 
اشرب وکلک کت ST‏ و ا ص دیی OE‏ 


فصلل وكين أكمف الله اليك فن عقدة الاسلام اقلوب ٠ة‏ رأراخي 


mv 


الدجانى قل ا یہی د ن س ڊی قال ک0 4 اد ن هغول ی 


Ww 


1 س پډ 
أل حصين قل شرب الاسود فقال لو سقيقموف آخر لغنيت» حدتنى 


ثّ 
ا بن عہیی قل کی أڊي ایی ا م عن اأكاأى عن ال2 عن ا 
قل کدیہس أن سول حوللا من رەن أ رمض ان 0 إحعم وما | ,احا 
انی ذلك وسالت عن ولم ارہ صلی الضحی حتی خرے من جين آظهرناء 
قل حدحڌ E,‏ ډو عبید قل یتنا مسام بن أڊرأ#يم عن میدی 
اڍنن مين قال کن أڊم صادی * ينوع من اسن ەم هم وا صلی 
کی 0 الغريض× قبلهھا ولا بڊعیںعا کان ڊدڃ من أنورع ټیء جیب > 
حدتنی انریادی قال قل حماد بی زید ع ايوب قال دخلت على رجل 
من اأفقيء ,كع بلعب باأشطرذى > ,حلت انزیادی ا ی 
أن زدد عن ګشام ڊن ا قال و سردن عن الاب 
بانشصرني فقل لا e‏ ڊد 3و رغق e‏ حدتی آڊر حح مر عن الاصمعى 
عن ۸عتمر قال قل أ ترون الشدرن «ض عت علي أم و عظيم> قال 
وح 3نا الاصمعى عن أبن أ زا عن ااغ ډن أ E‏ قال کان 

قبس دن أ حازم محعاة غقال اح حب امغزل ب حدتىی راډ 
E‏ حدڌی ا د اھ العرنى * قل حدتی سلیم مول ال 
ا کن اذا اختضب فغرضص لاعب ابنته بالغرد حتى يعلق 
لشضاب » حدتنا احق بن راهويه قال اخبرنا النضرٍ بن شميل قال 


حیند شع عن عیے رڊ× قال سچعت سعیی ن ا سل عن 


1 C ohne Punkte: ,„.lass fliegen“. nãmlich Tauben zum Wettflug 


2C العرنى‎ 


۳٣۷ا‎ 
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شريك عن جڊډر للعفى عن عکرمة قال خخن ادن ا E‏ فارسلة 


CC 
فعوت اللعابين اعد 1 وا فأعحلى را ا ربچ ات در# > حدتی ی شی ا‎ 


من ال المدينة قل وف الوص الخرومى قء مكذ فم رى مقا 


ج 


ا[أعفاف وليل وی و ناد ذات ا جدے > م یھ سکرأن بز ی 


فاشرف علیح قال أ ۴ هن ؟ شر ډہت راما اا ا ا KEC‏ £ 


کی عنی 


خلاقخ لا تص لی معها ااجامعة الفتيان ق بيعت القيان انکی لا تکەن 
مع اح ال اخطزک الي العيبن فعليك بالحين فاذ× يرفع لخسیسة 
ويتمم النقيصة فنفعنى الله بكلامي فبلغت القضء»ء قال عبد الله بن 
جعفر نوجل لو غننکت فلانۂ جارینی ا ما اد رکت دکنکه > .۱ 
حدتی شيت لنا عن سام بى ققيبة عن عبد الرجن بى عبد الله بن 


دينذار عن زید بن أسلم عن EE‏ مرا ر وأا وعصدم بی ع انغ 
غضاء التصب فقال اعيىا فأعدنا فقل مثلي متل جارى العبادى قيل 
له أى جاريك اشر قال ا 3ا وحدتنی ایضا عر ابر ٤صم‏ عن 
اڊن جریے ' قال E‏ عطاء عن اق عة ج سن اء ا :5 


وما بانس لقى حدتنى aS‏ الي TT‏ 


معرفة بضرب به أذا قرأ الزبور غكان اذا قرا اجخمع اليه الانس والجن 


والطير فیک واب من حول قل 0 کیرک ولهذا فقيل مزامیر لاود کند 


1 ٤ 
اغا داود > خم" أڊو معو یک أمضردر بوما على أك بح فقل‎ 


5 ۰ و 4 ا ١ ۹ £ ٤‏ | 
وأذاأ المعدة جاشن فارمها باتجنيق * بقلت من نبيف نيس باحلو أترقيق > .۲ 
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من السفه دعانا اخوالنا بنو بيط فى محعة له فشهى الحعة حسان بن 
ابت ایت وعد ال جى اا وخارینان نغنیان 
أنظْر خليلى بباب جل عل * تونسش دون البلقاء من أاحد 
فبکی حسان وقد کف بصره وجعل عبد اترحمن يمى الیهما أن زيدا 
فلا ادری ماذا یجب من أن تبکیا ایا تم جیء بالطعام فقال حسان 
أطعام يد آم طعام یحی فقالوا طعام يدین يريحون الشريد فأكل تمم 
ایفام اکر فال اطخام بد آم عام ید لا طا بد 
يعنون الشواء فكف »> حذدتنا ابو حاتم عن الأصمعى قال كان طميس 
N N O‏ 
ا م ا ا * فخهاجر أم راذنا اوا 

وة ام النان فقيل له اسحت اسك غفل اتن انداة فلاا 
EE‏ 

وعيرة من بين هال * النسا * ء ينف بالمسك أردانهاء 
حدتقنی بزید بن عرو قال حدقغا ھجاے بین نصیر قال حدتنا شعبة 
ي الى العالية انة كان مع اہن عباس وعو حرم فقال ابن 
0 

وفن شين بنا يسا * أن يصدق الطير نَل لميسا 
فقالوا تقول الَرقّث وأنمت جرم يابن عباس فقال انما الرفك عند النساءء 


قال اد ر لأعفى ریت الشعى خا رجا من الكوفخ فقلت لى این قال نظ 


۴ القيل > دت ابو لطاب قال حدتنا سام بى قتيبة قال حدقنا 


1 C فقالوا‎ 2 ?, Conj.; Û وات‎ (s0 !) 


ودأرت السقاة علينا فبينا أك كذلك رعف ا ت 
جار الا فشقناه اياف فلم يرقا" دمه فقال لنا شيت e‏ خصیی' الشيت 
عصبا ففعلنا ذلك فرق الدم غفواللد ما دارت الكأس الا دورة حا اتان 
اأصر يت عن آم اھا ڏک رععت فادرا الغا فوالله ما ك رن ما دعب 
قول كب والله فقال عبى الملك الم نعم اند اعلم الناس بقحد كم 
مک فرأی وو ڪرم ډو ڊوعا فر ماه ڊعصاً كانت ك ډیه فقغاه فقال E‏ 


السہت رما قال بی وما کانعت ن الى رمي حاجة اا او احرامی 


المداٹنی قال کان نعیمان رجلا من n‏ ا E ١‏ 
عم ف مر ارح ارات دمر یمان عکرمة بی دول رقن کف بحت فقا 
الا رجلل يقودف حتى ابول فاخن بيده نعيمان فلما بلغ مور الأسجد 
قال فاھنا فل فبال فصیے به فقال من قاد قیل نعیمان قال لله عل أن 
اضرب بعصای هذه فبلغ ذعيمان فتاه فقال له صلل لك فى نعيمارى فقال 
نعم قال قم فقام معد فاق بے عثمان ہن عفار وعو یصلی فقال دونک 
الرجلل تجمع يديد ف العصا ثم ضربه فقال الاس امير المومنين غقال من 
قاد قالوا نعیمارى قال لا أعود أل نعیمارن ابیاء حدتنی أبو حاقم 
ن الاصەی عن اهن أ الرناد عن أپیح قل قلت ها رجځ ڊنن زد عل 


رى الغغاء يکون + فى العرسات قال A‏ کان . اک و حطر ا ڪر ا 
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ا زاح ± وامرأء فن عه ما * خلقان لد ارضاا اصديق 
ولقى بلونهما فلم 7ى9 * جاور جار ولا لرفينق > 
o6 ~ UE 7‏ ص 
وف الغاس قاع ملاويے بنا * می يبلغ اجک لحفيظة باعبوا 
ومما يقاررى ذا قول بعص المحدثين 
E‏ ڪر رة *هواى لفضل ف خغفاء وق سر 
ان رضیت کان اض ی سدےت ا وار ن غضیت چات دی عل 1 دک وه 
بناجینن باأضوف دون حديقنا “ ویغضین خا ات 2 ماز “< 
عرض دڊعض اام أء عل رجل لین لغار eS‏ فیولي× فقال کا9 
ورا فقال آعندی تزے لا ولیت لى لاء وقال جر بى لأطاب من كثر 
فككد قلت ويبتدء وقل على افا فلك الیم فص مج من العلم »> 
ویلاک ار أحة تذفب المعابةء أل يتمم عن م عوانے الکلے قال دخ 
و ٣ے‏ ا ae‏ بی 
الأخطل ويقارضد فقال الأخطل با أمير الممنين عهدى با هذا الفى 
E E.‏ ونصكنا* الذى نصدر عن رايع فافتر 
الأاخطل أن باه أمرنا ذأت بوم وقد الریاض ان خر آل روضة 


E NACA .‏ ة. ۱ e‏ 
ا دت ی فناكلت فيها خرجنا وابتسطنا تعبا وخم ج الرجل 


۴١‏ مغا بالبكرة الكوماء وياحروف ولجإدى وقام الغغيان فاجتزروا وأشتووا 
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شمریے فقال انرجل اتقضی علی بغیر بین فقال قى شھی عندی ق 
قال ومن 2و قل ابی اخت خالغك > کن أبن سیریی بغشد 


ww 
ا ا 3 ا 0 0 م‎ E چ“ ا‎ N 


أقۆى أ ص کت I‏ الغرزدق تارا 3 و ریت e‏ اس لاسنقرت > 2 


وکان اڊن SET‏ دض کک حنی دول ا € ادات قل قال وو 
اډ وع العاص ية آنی رابت اا رح 8 مغدم کان أ قے مک EE A3‏ 
١ ُ‏ ر 

وواعت اموأزدن واحضر انس E.‏ فنظرت ااےکی ا وأقى ق 
: 2 ا 0 e 2 i‏ 

لیمک العم 5 وډین یدک قف کامہتال للحہال فقل مع ودخ فهل رات 
شيا من دانير معز > کان معن ډن زأدیة دا ع دد عت al‏ 
أن عیاش أمنغوف بای ديار وت ا 0 بعتت 0 ات ديغار 
اشنردت ڊھا دینکن فاقیض ال ا انى اخەد ا د أي قل 


3 2 


ید٥‏ قال ارشب زیی 2 ٣ر‏ 


أجل کن مغاڊر# نوع > RS‏ ډن ا او دة لاڊن ا اعد انه 


ما أكخر ا من رڊیعک قىل بژ بی 


دعوتک لاسر منک قال لہ این ان علقمة لان قلت ذاک لقد حکم 
امسلمون رجلن يسر احى@ا من ااه کاری بقل اسساب مزاح 
النوكى > وقال الشاعر 

أاخو لإ أق جاددت ارضاک جیه E‏ 
وقال مسعر بن کیام لابن 


e حبوتك 5 کدام دص نی فاسع اقول أب عايیك‎ E 
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۳1 


اول القريغين عظيم > وروی و کی ع عن رڊیع* عن e‏ زفری و وګب ڍنن 


ر ُ2 
ع ڊنن زع قال قا امم سلمک 2 أڊے بكر 2 ارق ALN‏ ذعیمان 


وسویہبط بی حرملة وکنا شهدا بحرا وکان نعیماری على الزاد فقال له 


رز 


سویہبط وکن مزاح أطعمی فقال حتی ججیء أڊي ډکر فقا أما وأللح 


GS ا‎ e 8 LE 
لاغرظنك فرواً ډګو م فقال لھ سویہط انشنرون ` ہنی‎ 


عییا ل فالا ذعم 
فال ا ALS RNS‏ ۽ وو قادل کم ا > 0 ع کخم أف غا کم ون 
ااال دک دل دی عل اعد 0 بل نشنری منک بعشر 
قلاٹص تم جاءوا فوضعوا غ عنقه حبلا وامخ واشتروه فقال نعيمان أن 
> قالوا قى أخجونا خبرك وآذطلقء ڊی وجاأء 


Wy ع‎ ١ 
وأنی‎ E وی ڊستهزی‎ 
نک‎ 


أڊو بكر فاخبروه فاتبع فرد عليه القلائص وأخخه فلما قحموا على الغبى 


صلعم أخبروه فضكلك 9و و اكاب منهما ولا حدتی سم ډوی عب 
العزيز قال حدقنا عب أللد بن عبد الوقاب الحجى ع أن عواذة 
عر قتادة أن عدى بن أرطاة أمرأة بانكوف× وشرط لها دارها 
اراد أرى يغقلها خاص من الى شري فقال ايى أذت أصلاكك الل قل بينك 
وډین اط وا ا د رجل من اهل الا قال ڊعيى ڪي قال ت 

زوجت أمرأة قال بالرفاء والبنين ال وولدت غلاما قال ليهنشک الغارس 
قال وشرطت لها دارها قال الشرط املك قال اقص بيننا قال قى قضيت 
‌ 


قال دھ× قال شریع حت ام حديقین ي ن أڊت فاربع قال هخ الحدتث 


فارڊی وأذما ور رڊع ع ای کف وا وتقدم رجلان أ شردع 2 


.' خصدومة فاقر اح 9ا یا 3 الاخر عا وتو لا بعالم فقضی عاي 


أسترور 6 2 لاغيضنل ٥‏ 1 
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أن لم عن تاڊت عن أ رأفع قل کن بر ربق عي حت کل 
روأ درڊها رکب ټرا N E‏ علي برع 


فقول دع العراق للامیر فانظر فاذا وو تريد بزيت ٤‏ کیا چچ 
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اين کی ڊنن مرزوق عن زاجر بن أ اح ات ااجی عن سعیی بن 


قال قال الشعىی خبط مر © عا خی ا کک 
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لاڊیها ا ا ابد جره أ ا ا اس جرت انقوی امین > یړ ټین 
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ات عن ا آڍن سویرن عن هشم بن خسن قل توٹثی 


۶ أ ر ا 2 بیو ےے کے 
ا 0r‏ سر ص u Wo e‏ سے 7 u‏ ت ت - E‏ - 
1 بے نفس ڪن ەل وای م نمت E‏ کہہے نے C>‏ م يا سس ګری 

E 8‏ ا O E OTT‏ 
حمال کل ضهره دن کل فل راه وضع أندن وقذل م َل مر مرا 
ابایس غقال الشعبی ذاک نکاے م شهدزه» حداتتی خمد بن عبد 


ا Nt 5 ™ 0 . 2 e‏ 0 8 5 حر ا 
أنعزيز عن الاصبٍ اذى عن :یی ډن أ زادحة عن ادہش دل عفان 


ابراعیمر فنظر الى منرل فقال اما انت فتعرف فی منولکه انك لست من 
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احص فيد قر أعينن 7 خير من الاجر وألكد‎ 
1 ا‎ 1 ww » 
ححتی خمد بن خلد بی خداش ع اډیح ةل حدتن احق بن‎ 


الفرأات قضنی محر عن E‏ عن .کجی بن أ دی ن قل قل سلیمان 


أبن دود × ن ډے ا من یی العیش ن سرچ ی دن السوى الق 


۱ Pe 2 2 8 E E و ر 2 ا‎ 5 ( Ce 
ډنء أم مدن وأڊوأڍح دسح وا أده فسجعد أل مور فکڪ بح فل ما قلت‎ 


غل رایت ياء الا کسر قلت کی پاچ ګن قل الان أ a‏ نور آڪولت 


نزول عدك قل لا قل فأرأک أن عبت اسراف فى النفقة قل نعم قل فام 


= 


وعبت قيمة' ذا لبناء نجل كنت تعيب ذلك قل لاقل فلو بن هذا 


EE‏ 2 کت أب لح دع أ دت و یھ کہ کودیسن غ قال * قال 


.. 5 . ت زه اہ ل 2 ھ ا قل لح 


عذا البناء ضرب من مكديدن نبنيه ونتحل لجموش ونعد السلاح 


SF‏ 50 ۹ “ ج ا 


ig 
٧ 
of 
i 
وا‎ 
f 
2 
۶ 
CM, 
9 


غل حخدشنا کید ہنی عہجید عن معي عن أ SS‏ 


فی سفر فسبقنه وسابقتد فی سغر أخر فسبقها وڌل عذه بتلک »> حماد 


OS 


e 


سرع طلوع الشي٨س‏ وضوءقا عليك ° Ù‏ خسن اا 2 استاء َ 
۱ 


> 
بي اة هة 1 3% 
کې ن لسا ر فعا ا عدون ٠‏ کسر 


1 


عن بع اقرف 


ص 


E,‏ 7ں u 2 3 wC‏ کک 
وقب× ماک کان الا هرن ی ايها باس رار 9 


وشوا ق ناروا 2 اساد 2 فاےس ت قحب عن ار 0 


. ع .. 2 
اذا أوقدت نارفا بالعرای * أضاء اجاز سنا نارو 


زيا ټرفات کر أسوڊ-يع * ڪس و الرياض بان وار 9 


vu e 

. 1 Ê 3 ES EE ٠ 

ھن کہصط کرات ی تفصع الصا 5 e‏ > | فط رو 
vy‏ سے ص 2 we‏ 


فەن بین عاقصة شرع | 5 مص لاڪ ع قى زار 2ا»> ۶ 


بکہت دار بشر شجوها ان نبدلت ٭ فلال ہن عیاد ببشر ہن غالب 
وقال* آخر 


ع 37 پا : ع / u‏ 
بومل أن ڊعمر عر ڏس وح ومر الل خوت ك اه 
1 2 


I 1‏ 
دار ملك مہنيخ باجر فقال 


عن ا 


د ثًّ سے ع 
با“ ایت لى خصا جاور DS‏ بدأری ا 
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۳4۳ 
البنيان بالدر فما ان قى فعلتم فعرضو للايطان وأطبلوا السمك وقاربوا 
من لکشت اوقل لی ند بن الاب لم لا تبنى بالبصرة دارا فقال لانى' 
» أدخاعا أمیرا أ اسد ی ا ان ڪين یہر اأ فالس اجن دأری وأن 
كنت أميرأ فدار الامارة دأرى > وقل الصواب أرى تاذو الحور بين 


اأشعرأء 


وقال آخر لان جمد الیزیدى 


٣‏ 2 2 2 0 2 ع 
و ویم اأساڪى مډ ڊع فوا دوما وم یع باخجار# > 


2 E 0 GU vy e 
ذڪر ااسيیب با ساره ونار ڊوڪا عماره‎ 


اذا فاخت الها رس ب وفرا 


ا ا ي 


جفلت عليك شيوخ I aS‏ والمغاره > 


Ww 


مر رجل من لشوارے بدار تبنی فقال عذ!ا الذی بقیم کفیلا وقالوا کل مال 


فهو كفيلك > وقالت لكاء من الروم أصلى مواضع ألبغيان أن يكون على 


أو کس وتيق لیکون کا وأحق ما کو اليح أبوأب امازل 


۲ وأفنيتها وکواوف المشرق واستقيال الصبا فان ذلک اصلع للابدان 


كفيلت 0 3 ع20 لن 10 


۳1 


ذلك الموضع فقال له ما بين انماء الى دار الامارة ف ال ا 
الموضع قال الهيشم بن عدى فبت عن فاذا ليلا جزل النهار» وةل 


€ وقل کے خلد 


قانل ك الداأر یک ن و ما تيفاع وخر ما > 


ت ٭*ی ?ن 


ببیضون حیطانها فقال اعلم انك تغطى الذعب بالغضة ففل جعفر 
قال نعم خاطنها دور اأسوقةء دخلم ادن کی يعض ادن 
و#و يبنى دارا كثيرة ألذرع وأسعة الصكن رفيعة السمك عظيمة الأبواب 
فقال أعلمم انك قن آلزممت نغسكى موونة لا تطاق وعيلا لا تمل ٠١‏ 
مشلھ ولا بی لک من لدم والستور والغوش على حسب ما اہتلیت بی 
نفسک وان تفعل وجنت رأیکك» وقرات فى كتب الیین اند کان 
ان ن ناحي× ى وناحية الصبا يوصغان ا واا رتفاعم واحية الحڊور 
وناحيخ أالمغرب بوصفان بالفضيلخ والااخفضص وکن E‏ ڊص دور ۱١‏ 
ايوانات الملك المشرق أو مهب الدبور ويستقبل بصدور لاء وما فيد 
من القاعءعى م اأحسا لاز ڊفال ا COA OE‏ # ودح لاء ا 
من ”کڪ ت ون ردح نة > ٠‏ وکان عر قول ع کڪ دن أمينان 
أذاء والطين > وهر ڊىغ اء د ی لاجر ,جص فقال من وی قا أ فد ر عمل 
له فقال تأبی الدرا a‏ رج ے اعنافها شط هله ابو کسی دل 


لماا بلح ر أن سعدا وکاب قد بنوا بالمدر قل قد كفت اكره لكم 


e 


وقال اکا 
کی ع 1 ق مقامی 3 بیت د با محینا 
ڊاينا عه حستی اتا % د آوہاء ' بض کک EE‏ < 
و قال آخر 
GE : 0‏ 2 7% ا CE‏ 
ققیل بطااع ےا من اوم * إق| یدو 5 رغم (نقت الم 
لطلعتى وخزة فى شا * كوخر المشارط ف الجم 
اا ووا ا ا ال ده 
فقدت کیالک ا ن عب *وائق کلامک لا من صبمة 
قال سھیل ډو عب اأعردز من تقل علیک بڊنفس× وغمك a‏ فالزمح 
ELS NOR ENS PEE a‏ 
زغ سے حر نن وطالب حاجخ رد دان ومشاڊر ڌقیل څبېنه أو 
منیسط ناب قيضت ومقيل ډڊعثاذح ع اوت عن فقى ذعلت هف 
مسرن ويغعدر ا فنشت A7,‏ الل ولا تطع کل حلاف مهین > وقال 
بعص الكدتين لاخايل 


o‏ خر جنا ذریی عز اف ليا وديا زیا أڊو صعصع× 


باب اأيغاء وأمغازل 
الهيشممر ډن عدی عن ای عن الى قال قال السسادب ډن اقرع 
لرجل من التجم اأخبرف عى مكان من القرية لا خرب حنى استقطع 


1 ٤٥ ھی‎ 


۳٣ه‎ 

ختيشوع للمامون لا تجالس الشقلاء فف IEE‏ 
حمی الروے > قال بعص الشعراء 

انی اجا ی أخغهم د 

قوم انا جالستهم * صدثت بقربه انعقیٰل 

لا يفهموف قولهم “ يخن Co‏ 

ی کد د ل ا ر د 
اخبرنا النوتجانى عن عر بى سعيد القرشى قال حدتتى صدحقة بن 
خلد قال اتيت الكوفة تجلست ال أ حنيفة فقام رجل من جلساثه 
قال فا الغيل تحمل ميش E O‏ 
مر رجلل ڊصديق له ومعد رجحل تقبلل فقل لے كہف ح للك فقال 
وقئل کیف انمت قل لہ ٭ عدا ایی بااتی کا1 
وقال بشار 


رما بقل ایس کر فعا وا زان 


ولق فلت خن رند اا رطا a‏ 2 

کیف ار یر اانا ٠‏ * جلت فوقه ابا سفيان > ٥ا‏ 
وقال آخو 

ل غرڊة الدار منک ایی اذا اغنات د :دس 

E ET O MRE E ا اطی‎ 

اک اا دک ی وی ا 


لک ا ت ا ا ا ا ا 
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n 


0 


۳۵۸ 


أو اجالس قوما ياتقطون طيب القول كما يلتقط طيب الثمر لأحببت 
أن کون قد حقت بالل > قال عامر بن عبی قیس ما آسی علی شیء من 
العراق الآ على ظماء الهواجر وتجاوب المودنين واخوان لى منهم الاسود 
أبن كلثوم > وقال آخر ما سى من البصرة الا على ثلث رطب السكر 
ارين وححدیت بی ان بکرة »> وقل الٰغیرة کار جالس ابراویمر صیرفی 
ورجلل مت برای لھوارے فکان قول لنا لا تذٰکروا الربا اذا حضر وخا ولا 
الأفواء' اذأ حضر عذا» وكا امام مسجد لرام لا يقول” تبت يدا 
أن هب اا عند ختم القرآن فى شهر رمضان ار ایی کن 


يقال حادتة الوجال تلق البابها» کان بعص الملوک فى مسير له ليلا 


۰ فقال ن ڪول ات * ا ع سری لايل ل حت فیک فايتفغض ک 


رجل منکمر بنا جوشا منه > قل موی لجرو بى العص ما تىء من 

لذّة الدنيا تله قال محادقة اهل العلم وخبر صالم بأتينى من صيعنى > 

قل أبو مسهر ما حذّثمت رجلا قط للا حذّتنى اصغاوه أفهِم أم ضع ۵ 
باب الشقلاء 

قال ارايم اذأ علم الشقيل اند تقيل فليس بشقيل »> کرى يقال من خاف 

ان یشقل لہ یشقل > قیل لأیوب ما لک لا تكتب عن طاوس فقال جثةء 

فوجد تہ ہیں تقیلین نیت بن أل سلیممر وعبد الک ریم ډن E E‏ 


قال لس ون قى ذد الل التقل فى كاب قال فاق فانتشووا» کا رن 


على خا ا فقے فکان اذأ جلس اليد تقيل ناولح أياهء قال 
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الا تجلس متكا فقال تلك جلسة الامنين > قال عرو بى العاص تلغة 
لا امھ جلیسی ما ف عنی وڈوق ما سترف ودابای ما جلت رحلى > وزاد 
اخ E‏ ما خسنت عش رف cC‏ 0 رجل عبی الاک ڊن مروأن E‏ 


لد اذى لآخىذ با رڊع تارك ي ل ربع ST EE‏ 


U‏ و ى 


الاستماع اذا حذث وبأحسن اليش اذا قى وبأيسر الموونة اذا خولف 
وکارن تارك اد3 اشيم ومغازعة اللاجوج وشا رأة اأسفيد ومصاحية ا 
كان رجل من الاشراف اذا اتاد رجلل عنى أنقضاء لس قال انك جلست 
اااي ا ل بن عیاض للشوری دی على 


من اجلس انید قال نلک الخ لا توجی» قال مطرف لا ذطعم طعامل من 


لا يشخهيد بريى لا تقيلل كبتك على من لا يقبل عليك بوجهد»ء وقل . 


سعيد بن سلم اذا ف تكى الحدت أو الحدث نانهص»ء وحمو قول أبن 
معو حلث لقم ما جوک بڊصار# > قال زباد مول عیاش ڊن أ 
ربیعاة دخلت على ر ب عبد العزیز غلما ری رحل عى "جلس وقال اذا 
دخل عایك ,جل لا ذرى لك علايح فضلا فلا تأخى عاید شرف الحخلس> 
وتال ابن عماس ما احد اكرم على من جليسى أن الذباب يقع علي 
فيش على »> ذكر الشعبى قوما فقال ما مله اش نایدا لس 
ولا اخسن فهما عن . ګڪیت> قال سليمارى بو عبى الملك قد ركبنا الغاره 
e LEE ELLE E‏ کے اجمنا ما آنا ايوم ألى 
ټىء أحوج می ال جليس أضع عنی وون التحفظ فیما بی وډیند» 
E‏ 


یر ب لطاب لولا أن اأسير ف سبيلل الله أو أضع جبهتى ف التراب لله 


۳ 


EN 


ا طيب المجائس ما ساف فيد اليصر واتخع فيد البمحن 
فاخ یه على ډن لچ فال 1 
عدون ا ۽ قيا العيون 0 واڪسو ع 


ى‌ دعل أقطارها> 


وقال امهب خير احالس ما دعیی ڈہےک مکی ال وکذرت یک فاڈیت 


O 


ا فيل OE‏ ای منظر احسی فقالت قصیر بیض ق حد اتی 
خض > وڪوه قول عدی ډو زد 
کیہ العاے ف ف اكا ردب أ ول يض 2 أأروض زره سانير > 
کد سهل ډن . ھی فال ا ألاصیعی قال کان ES‏ أف إاه 
اسان أوسع لد ان م جج موضعا ارك ایرد أن وسح اد و 
٠‏ موسع لآحد وبقول تهلان ذو الهضاب ما باتخلخل» قال اب عباس 
E 2‏ 
جلیسی على تلت ان ارمید ڊبطرف اذا أقبل وان اأوسع له اذا جلس 
اصق ايح أف عدت > وقال E‏ ما ایی کا فت أن 
ام ع ی د وکن ل ن ادي س E TO‏ 
أن اقصسی من قرڊب > کان القعقاع ډن نور أف الاس ,جل ذع, ف× 
ها بالقصى اليد جعل لد ذصييا فق مال وأعانح على عکوه وفع لی ف حاجاند 
وغىاأ اليد بعك الا لس بنا کر آر» وقسم معوی ډوما آذ فض وفع أف 
القعقاع حظه منها ناثر بى القعقاع أقرب القوم الي غقال 
وکنت جايس قعقاع ډن شور 2 ينەفغی ڊقعقاع جلیس 
فكوك السن أن نطقوا خير * وعفي المشر مطراق عبوس > 
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"o0 
المطعمون أفا ما ازم ازممت : ن تيا ا عر‎ 
> شكر الكرامة جلدها فصضغالها * أن القبجة جلدف لا يشدرٍ‎ 
0 حدتی آڍء حح قر ع .ضمغي قل د ا راء اللدن يتقشغفون‎ 


باب انخاس اسا واك دق 


قل حدتنی اچ ډن E E‏ : ا ډب موی ول خا أبن 
المبارك عن دمعمر عن ےیل عن أڊید عن ا کرد 5 قل قل سول الله 


صلعم اأرجل احق اسه اذا قام ف جخ ا وحدتنی ابض .٠ا‏ 


SS E CES CREE 


عیی الل ین یزیی اخطمی عن عبی الله ډڊن اسيل قال قل سول 1 


= = 


صلعم انر أحق بصدر بيت وصدر دابته وصدر فراشه وأحق ان يمم ف 
بیندء قال حدتی مد بی عبید قال حدقن ابن عة عن عرو ين 
دینار ع عن أ جعف يد ڊ E‏ ل قى على نید 3 ا جاس لبي ١ا‏ 
وقال ات لا يان الكرامة الآ جأرء وف ديت الرفوع عن ا موس فل 
قال رسول الله صلعم متل لجليس الصا CE E‏ 
طيبد علقك من رد ومتل جليس السو متل الكير أن ف جر قك ڊشرار 


ناره عأقك من i‏ قال أډڊو أدردس ولا نے اا جن کاس أنكرأم > 


1 ( OE 
آدریش خر‎ 


"of 


کاڏي الرف > قال حدتنی |7“ ڊنن شال عن رو بن عون عن لن 
عن عرو بن دی 8 یی کی ی کو ال کن د ی 


اڍن سعید عن ا ڊن اسماعیل عن عار ق ډن غزیة قال 4 اوم ` 


o 


پر بى عب العزيز بفاطمة بنت عبى الماك سے فی مسارجد نلک 
RECN CLD‏ 
أبن أ اا عو عبیی الله بى أف جعفر عن قال قال اڊو ربت 
قال انى صلعم لا تردوا الطيب فاذه E?‏ الريع خفيف اڪيل » قال 


حدتنی زیی بن اخزم قال حدتنا ابو داود قال حدٹنا انس بر مالک 


re 


فل ادا عند الرحمن 0 عن ابید ع عائشة قالہت نی 
انظر أل وبيص الطيب فى مغارق رسول الله عمم ووو حرم > ابراويم بن 
کم ع ابی قال عکرمۃ کان اہن عباس يطلى جسده باسك فافا م 
بالطريق قال أبن عباس* امر أبن عباس أم مر المسك> قال المسيب بن 
علس ° 4ح بنی شیبان 
lo‏ تبيت الملوك على عتبها * وشيبان أن غضبت تعتب 
وکالشهد بارا ہے احلامھم ا منهما أعذب 
TS‏ ا CO O‏ 
اخذء العباس بن الاحنف فقال 
وأنعت أذ ما وطشت العرا * ب صار ترابك للناس طيباء 


م وقال كعب E E‏ 4ح ڌوما 


1 >C 2 So! 3 C 


o 


ت ۱ 
احسین ڊن على علمت فال »> کان نقش خاټر صلع ڍن عہیی الله 


أن على آنا ر و خری باذنی لح عبى» ونقش حامر شردے اة خير 


من الظنَ » ونقش خاتم طاعر وضع لحد لاحن عز»ء وان لأف نواس 
خاارى احد#ا عقيق مربع وعايه 

تعاظمنى ذنى فلاما عدلته * بعفوك ربى كان عفوك أعظي 
وآلاخر حدیی صینی مكتوب عليه الحسن يشهد أن ل اله الآ الل خلب 


اوی عند موند أن يقلع الفصس ويغسل وجعل ق ټح 


باب اأطيب 


قال نا مد بن عبید قال حدقنا سغیان ہن عیینة عن تير . 


الأحول عى أن عثمان النهدى قال قال رسول الله صلعم خير طب 
الرجاز. ما ظهر رجه وخفى لوند وخير طيب النساء ما ظهر أونه وخفى 
رجد» حدتنا القطعی قال حدتنا بشر عن ابن لهيعة قال حدتقنى 

بکیو عن نافع: ان اہن عر کان یستجیر بعود غیر مطری رل ,اچ 
الكافور ويقول هاکذا كار رسول الله با ول جن ا ي 
ال ین زباد بن ا وڊیع عن بونس قال فال ابو ةلاب کان أبن مسعود 
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د اک ین جی چا رډ× وسا اسب فعا SE we IE‏ ڪار ڈیا 2 
we‏ 3 
e | ٠ a 4 {r ٠ ۰‏ 
وأخوأذی وانحين بن کون اک دی وبح دود عر عږوډد وس عد 
2 
e‏ 2 ي .. 8 |e 8 ١ 0 e‏ 2 0 00 
لی بین دوعسد ودين لی ادےا ا و ڪه“ ٿان E‏ عون 


هذه الساعات وفضل بلغح وأستككام اقلوب وینہجغی لعفل ار ل در آ5 


1 ب ت 
ھ ج ا e‏ د 5 م ۰ و 8 : ا ۶ 0 0 . 8 کر 
@ أ حدے تالت خحیل دزو مع أ A‏ معش ا رک5 ۵ عیہ کرم 


1 ھصm‎ R2۸٤ الث‎ ES 


j1, 


ا حویں ن حکیم قال e‏ أده ن الدنى فل Ar Ew‏ سع A‏ 6 
اليب يفول قال رل الله اعم فلا ياء کر ووی کد ين ا 
عن یعلی ی عن ,جل ع عن ادن و وال ا و ن مقروذن 


جھيعا قافا ر ع اح أردف لاخر > وکاری يقال 0 FN‏ 


CC ر‎ 


2 
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أن ارده عا راہ یا ا سلەان ڈحنہ رب ډین دو ددے ید دم e‏ ج ا 


أا عہ“ اللہ 5 آہے۔ n‏ يخوأاشع ڊنزو جک 


ا xa‏ رہم 
ا ڊخوأاضع وال Ê‏ اتزوجها ايء ول افرار ڊنن قى امع 
ا e a‏ 1 
مون کرام ۵ کے اا۔سھمے . و ا ,حال 5 لاجم حلم 


عباس لياخى بركابه غقال لا تفعل با أبن عم رسل الله فقل عحنا امز 


أن زفعل بڊعامانغا فقل زد ارٹی ړک کی ناخ بیه فقہلي زدد ذم قل 
. 1 ۱ 
BEC:‏ امنا ُن زوع FY,‏ ډہ تش ذہ ينا عاد انتا ا 8 ع“ الد ر ٠‏ 
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E 1‏ 
من اجالس > اڍنن أیٰ ازز عن ا 8 ا ڊنن کی N‏ 2 دجر 


3 ص‎ 5 ۱ ww 


. چ‎ 0 ۰. 
i SSE ر‎ 8 


۵ 8 2 ۱ 2 : ا 
هر ووا رأ کمان ور E‏ کان سله ن إحعول با رلک E‏ أ شین 


1 . ا e. e‏ ° 2 ا ê‏ . 2 ا 
اڍنن أ سن N‏ لے فقیل داعم نل و۶ک فول ُن مھا ډعہدى ډک أن 


: 5 3 ا 0 8 ۱ ۹ 5 ne‏ ۹ 2 
a ۰‏ 0 ۰ ۰ ۰ : 2 ۰ 
دن الكجر من أعننقل أتعنز و رکب aa‏ ابحا ت 5 لب a)‏ ا حجی 
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ا 
ا 


س 


1۵ 


۳ 
E TEE‏ وان مانا کلمت دیف ان دو ٤‏ کن کل 
فیاد أعل ډي تد حتی ساك فقل 
خاہت الحبار سیت غور ا ومن القع نفردی باأسسودد > 
انشحلن ابو حالم عن الاصمتي ما 


A EE O قال ب‎ 


٭*ی 7ن 


٠ا‏ نفس اكشر مما نال فى سلاطاندء ومثله قيل لعبيد الله بى بسام فلان 


عة ااطارة قال اذا ود ال حل ولايد دورق اك م ت ادا ول 
ولاية نرى اذه اكثر منها لم يتغيرء ويقال القوأضع مع السكافة والبضل 
اچ من السکاء ات مع اكب ق ESE‏ 2 من صاحمها 
e‏ وأ 5 حرمت صا یما مسد یں > وف ډعفں ا الاجم 

xale‏ الاحرار ا يبلقوا ا يون وڪرموا احب الي من أن اقا ا 
بکروون ودعطوا فانظر ال خلة أفسحىت متل للود فاجمتيها وأأظر ا 
خلَة عقت مشل الخل فالزمهاء كان يقال الشرف ف التواضع والعز ف 
انتقوى والغنى ف القناة > ابو لسن ل خذاب سلقان إل راجح 


ق زوج فش فک على عب الل ډو عر وشکاه أل عرو ډن اعاس 


فقال انا ارده عنکه فقال أن رددته ا يكره اأغضبت امير المومنين قال على 


1 > C 


و۳1 


خیر متی واذا رایت اخوانک بکرمونک فقلل نة احدتوعا واذا رایت 


منهم تقص يرا نقلل بنذب اححتةه»» قال عى ابلك ڊ ن هرون أقضل 


ااال , من دوأضحع عن رذع وز عن رد والضفت عن 9 AS‏ أڍن 


, 
4 0 2 4 5 ۲ . ا ر .. 
ا a‏ 0 نعیسی ډن موی دوا ضعا @ شرغك جور 0 من شر دی € ل 


e 
ص‎ 


دا داع ایر ذل قال اا نے کان 


ول الل واه یب 
SENE NG‏ 


¢ 


5 
ک أ خبز الشعير و اهال ال فيب € قل غے۔ د کا ا 
فل اوس ?ن اححتان رایت أا ہے وتر ہیر RO,‏ رکا ع 


E 


2 عری بقول الطردق وا ا قل حفص ډن 


رجلی± من جاذب > الداثی و ا E‏ عل الع اا 
حس من نفس ڊبریے خرجن مند فقل اها الغاس ا a‏ 8 کن 
أن اخافكم ف الله وبين ان خف الله فيكم فکان ن EE‏ 
ا ت اا و ی 3“ سوت و آنا | فا انز Ê‏ ألوضيوء > کل دال 
w ۱ 2‏ ع » ا 

من م دس کی من ل قات کجرباوه «خغفت مو زین > قال معو ب 
ee Ft 8 2 ek O 2‏ 
*منا احد الا فتش عن جائفة أو منقلة لوغر بى الاب اة 
الشجة الى کے منها العظام وللاتفة انتى تبلغ جف الماع > 


أ جر تال ابر ا2یم EE‏ 


کو ین اد عو خمد ډن . طلك عن أ 
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IF 


کک ڊن وأسع رجلا 5 انوذی× وأا أڊوك اها اشخریت امک 


شیر 


اد در م > قل عامر ډن أنظرب ا ر ع ر عحوأن ن 


ألوف عروف عزوف واذه ن يغاری کن ن حای بغارةد ا م أكن 
کیا کی کبی یا وړ اک سید کے کی نعیدت لکم غ فل 
عرو ڊن ال زج الخوأضع ای اند الشرف> کا رم يقال اا ن مدان 
e‏ وأحA‏ اتخوأضع وألشرف> وقل ڊبزرج+چر u‏ و أ[قغاعةx‏ ال راحڂ وهر 
اأخوأضع اكيء وقال الوليى خحمة الرجل أخاه شرف وقال عبى 
ازل ڍن طاور 

اميل ع امام ع اڍن غو e.‏ الحينى ا الشقيق 


دان الفيتتى ملكا مط اع * فانكه واحى عند الصسديق 


2 
ص £ t‏ 
ا 


ا 


اا یل چن د ایک 


حن ا ن دو د غ 
UES‏ انقواضع »> قل المسيي عم لا ابی اذا 
اكم الا وسا کو ادنا ج اعم فا ين عبد انلك دقام 
اش لیسوی امته فقال عشام مه انا لا نتخذ الآخوان خوا» كان 
ہر ہی خطاب يلاقط اننوی وباخیف انكمت من الطريق غاذا ا 
رهی بها فيها وقال انتفعوا بهذأء قل دوسف ډن اا جزی قال 


الورع وكتير العلم وججزى قايل التواضع وكتير الاجتهاد > وقال بكر 


١‏ أبن عمد الله أذأ ريت اكبر مغك فقل سبقتى بلالام والجل الصالح 


فهو خر م واذا ر ا أصغر منک فقل سبقتد بالذذوب وامعاصدى فهو 


۳۳ 


اڊن أ E‏ عن قيس بى أف حازم فل اء رجل ال ا صلعم اانا 
رعحة فقال النى عم هون عليكه فانما انا ابن امرأة من قريش كانت 


تاکل القىيبىء قال حدتڌی أي حار ع رم الاصمت قل جاس از 


س : 1 
ا ا 2 0 N.‏ 5 أ 3 6 ٤‏ . 1 ا 
ات دأر فرت ڊى ساقي× فوضعت قربا اا شی احفتل قرب 
om‏ 2 ت - * - 


اعت > حدڌی ډو حار عن E‏ ی عن جردر ډن حا 


ن احرثٹ عن ا يى وال مر ا زباد ور أمير الثحرة وغد ,حل أ 


2 CE as 
ت وتر ی ڊغا× قى طف 0 ك و داہن اللاجام > الأصسمعى‎ 


I ۰ NS 1 8 2 ۰ 5 2 . 


اتكبر» الأصمعى قال لا اراہ أخذہ الا من کیس غيره» حدشنا حسين . 


أبن <= ا E‏ عہى الل ډن ع امبارک ک عن کدی دن انوب 


E TS‏ الور فل ال اللا 
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دی مالا ان ارفس ما انرل + دل حددی اچد بی لیل عن اا 


E 
رو‎ 


A E O e e :‏ 
عب ' 8 مندل عن تید عن انس قال در ا اعم و غلهان 


فسلم عليغاء وحدتڌنی کک ی کو عن عر ډن عار عن شعبة عن 


جابرعن طارق التیمى عن جرير بى عبد الله الجاى قل مر رسول الله 


صلعم وو ف علون > دل هتا ارام دن ادن ول 


أخبرف معتمر قال قلت جار لعطاء السلمى من كان خحم ءعطء قل 


من ۰ ن کاذوا ى الدار بسنقون لد وو یل أدوضتة نون فقال 


E E 


۳ 


وس 
e‏ 


0 
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۳1۳ 


ل کان کل ن ولھ کے کخط ب ادا کن مرا ول 
ليت أيامنا بيرقة خاح * ولياليك یا طويل تعود 
وافأ كار مغتتما قل 
N E E ES‏ 
الاصمی عن ابی قل قال زياد ای الناس انعم قالوا معوية قال فاین ما 
بلقى من الناس قالو! فأنعت قل نأين ما القى من الشغور وراس الوا فن 


ټل شاب د یال من عيش واھر اف قى رضبها ور ض2× Ê‏ رفغا Þ7‏ 


ڏعرف× فان عرفا وعرفغاه اسنا عاي ديغد ودذياه @ 


التوأضع 
کی کید بن خان یی کاش فز ددا ام ی فت 
عن شيت من اتل الىينة قل رجاء ڊن حباة قامم ر بى عبد العزدز 
ذات ليل تأصاے من السرا قلت يا أمير المومنين لم لا امرفنى بذلكت 
اء دعوت له من بصلكد فقال قت وأا E‏ وان ر € ول دن 
ڊو ر عن الاصمعى قل کاب > خی ڊنن ت فازتسب وقال 2 
e a‏ قال یتنا کیک الله بن مسل غ دعق بى ماد 
OE ENN‏ کک ن کن اول کن ع ات 


نافع وأسام > ك اده الاقوام حای دم € وروی وکیع عن اسچاعيل 


۳ 


ابد قال بی قال بدیے فانی ال فلن س ااا ون اف رال 
لعنا كثيرا تخذ ضعفى ذلك قال غلبت لعنکه الله > قیل مزب ایسرک 


ارم ونه ن للك قل واضرب عشرين سوطا قالوا و دقل عدا غل انغ 


3 کون تی2 أ3 بشیء> الاص+عى عن E‏ ډن بشیر ا رجلا کان 


Go 


دطلبد لجا ساف ده کاک وی کین و ا E‏ 


لیتنی مثل هذا الكلب فا لبت ساعة أن م بالكلب ف عنقه حبل فسال 


ا فقالوا اء کنات هجام يأر دو اتپ ل ت لک 


2 ٠۰ لے‎ 


ما بلغ من حبك لرسول الله صلعم فقل وددت آنى وفيت ول يكن ول 


ت 3 


TUG O 
ى اڍن أ عخیق أن ا لک مساو 0 مزح طعاما ديعن جارة‎ 
له فظنت آنه قد أمر ان يشترى لى فانتظرت الى وقت الحاعام تم جاعت‎ 
تدق الباب وقالت شممت ربع قدوركم نجثت لتطعین فقال ابن أ‎ 

أ 


1 74 1 ٠ چ‎ 2 ٠ ٢ 1 3 ° 2 o. 
ا دن لھ‎ U عدیی) جیرف دن + ون ر ادمان < و& کت لامزى‎ 
۰ . ٠٠ e 2 ه٠ وگه‎ 0 j He oe : 
عسل وکن ھ۵ جر ففکر ڊوما قىل أڊیع أجرة ز5 درم وأاشخری حح ید ک ۵ا‎ 
٤ ت ت ت‎ > 
e ا‎ E 1 ر م‎ 0 : E 
اعنز فاولدعن 3 کل یه دک ودن وډبلع لن ا 3 سد کل ب یرن وأيتع‎ 


E eI 


یکل ا زز بقرت a‏ بدرا فا زر ع وی*+ی 


چ س 3 4 س ۰ Er‏ £ 2 
عفان طض إت بعصای el,‏ و دت ی دح عا رفع ES‏ اضرب 


i اسل وأسین 8 را اڍن اکل‎ eS اج فانکسرت‎ Lê 


O ADE SIC O 


۳1. 


u ہم‎ 


a‏ ا ج . ب 
6 دوی دور معا درک ماري“ و حو 


TE ا‎ 


9 


أ ايت 3 أأقةطا حلقن 8 وا ا ال فعش نا ڍے ف خوافيها 
2 7 

اأكثرت من لينا لو كار ينفعض * ومن من الأنفس لو تعطى أمانيها> 

ا 


3 
¥ ك 0 E ANE‏ 
ڊعیرأن ا الغلا وذعزب 


ت 


a 0‏ ا ا ج من ج و رډیک 


دی مال کور يضيعنا a 7 ٠‏ 9ے د ع 0 ڪن EE‏ 


O E E 


١.‏ لما فزلنا منزلا طأى الندى * أنيقا وبستانا من النور حاليا 


ص 


2 


اجى ا 0 اکا ُن س * ھی 0 ا ا 3 
واا 
نهاری نهار الناس حتى اذا دجى * ل الليل ملتنى هناك الضاجع 
اقضی نھاری با#-حیت وبال * ومع ا بالليل جامع > 


ها وأنشى أڊو زي 


w G6 2 OE <.OoOEc 2‏ 
٣ ۴ 1 0 ( ¥ 3 ۰ 8‏ 
انی أف اسي دفر طادر مح الاجم ف جو اجاء بير 
ثّ LS u TE‏ 
فی مہ ھی بای چ اة وګن وأن حسبخهی ' غرور> 


فكشت اربعة أشهر مغتما للدرجة أين أضعهاء قل الوليد بن عبد 


للك لبدیے الى خذ بنار ف التمنى غواللد لاأغلينك قل والله لا تغابق 


1* Conj.; C قرفا‎ 2 C اغنان‎ 3 C س نهن‎ 


2 


0. 1 7 . $ و‎ oe 


ر 
u9 1‏ 
معوډة تلت خلا العقل وفيها دليل على األتضعف سرعة ات وول 


ae 


التمنى والاستغراب ف الصصحك»> وکن يقال الى . 


Oa‏ مم اأخوأن > وس ل 
JuE ww‏ 


we 


اذا نيت بت الليل مغتبطا * ا ا ی راس ااا 
ما فاتنی منك فان انی * يديه منى فكانا معا 
وڌل آخر 


ت ™ 


وأن وا س 2 سوی * نسل ال الل 2 


وقال ڊعض الاعراب 


ای ان O‏ ) حقا تكن احسن المنى * وللا فقد عشنا بيا زمغا رغدا 


2 ت ت = 7 u‏ 


ا ڈی من سع دی اا E‏ ت سق دا و على را ا بردا> 
وقال بشار 
کررنا احاديت الزمان الذى مضى * فلد لنا حمودها وذميمهاء 
وقال الجنون 
وخيمانك اللاق 4 ے اوی 2 بلرن بای ھم تبلهن روع 
فقدنك من و شرعاع ع فطال ما ^ ذهنك عن ون ا مغو 
فقوبمت لى غير القريب وأشرفت ٠‏ منال نايا ما لهن طلوع»> 


ص 


وتال آڍن أ الن اة 
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قول حدر 4 لیس 09 سوی * لار ات 5 TY‏ أ A=‏ 
ا ت بل معاقق * ا وبخلى فيها الذى اجى 


سے سے 7 


جو التزاء' معت ډ× i‏ ا E‏ 3 ا 


2 


وک لوا للمور م أحغفل EMS‏ 


3 


EEE ا ست‎ * 3 CN SNE 
دل ابو لدی‎ 
ركت لشمور لاربابها * وأصجت اشرب ماء احا‎ 
وقد کنہت حینا بها ه با * كك ب الغلام الةناة الإداحا‎ 
کن ترکی لھا کات تیچ افتضا< ا‎ 
وةل اخو‎ 
کک با لكبير الى كبير * انما يشرب الصغير الصغير‎ 
€ دچ خرن يا نوی * ڪن وی لششوع فسقق کي‎ 0 
کان اڍن عاتشة ینش‎ 
لما رأيت الحظ حظ لماعل * ولم أر المغبون غير العاقل‎ 
وقال آخر‎ 
ای ای کے ا امل د الان الا‎ 
فلما جلت شمس النهار رأيتنا * تولّى الغنى عذا وعاودنا الفقر>‎ 
قال جعضهم العيش کا× کد ا وك البدرى وخمول النكر» وکان‎ ٠ 


ګند 36 سد20 ھ0 


EV 


RIE 


کک فقال زیی اس من هیا که ق عل e‏ یل اا 0 
یل قال اتک ادخوأن و ف من عيش ا خل دة عر 


ل ن ل ار د ما بقی من ملا ذلکه قل منقلة 


الاخوان ا عي الخلاع اأعفر Re‏ ألقمر > قي امرگ القيس ٠‏ 


ااظ ت عيش الد قا قل فاع ار عع کے می ا ی 
مکروب× > وقيل طرف متل ذلك فقال محاعم شډی ومیس ديء کت 
£ 
٣‏ .. 0 ° . ا ١‏ ل ا 
و وقيل للاعشى متلل فلکى فقال ص ياء صا ہد جا س #ید من 


صوب غادید »> وتال فة ' 


( ق ت س ن ع سے سن ےن ن ص ع‎ “7) 6G 
ولوك 2ن من عش ال ”ˆ وجیىك لم احغفل می قم‎ 
u) Ure ص‎ C7 ك و 2 2 ص : 7( سےں سے ت‎ 6 2 
نر‎ a کمیت مت ما ذعل‎ : aT ازاف لات‎ E OE 
ال بے ر ا‎ o6 u 9 س‎ GQ U 

وتقصب, 7 الدجن والد جن 0 2 e EE‏ الطراف ل 


کے Ui‏ - 
وکری ك ذادی e lh‏ * ڪسيي الغضاأ د2د أمتسورد > 
وقال نواس ° 


2 


قلت بالقنض لکیی * وندامای نيام 
O E yT‏ 
اا ا ا 
فاذا فاتك ذا * فَعلىة العيش السلام 


LAN EAD EE E 3 > ed. Cairo 470 
ال 0 رضعی‎ 6 Gahiz Bajan IJ 1487-11 بن وتیل الريإاحى‎ 


e 


۳.1 


اختلاف الهمم والشهوات والامای 
أجانمع عہی اللہ دن عر وعروت ڍن ا زډیر ومصعب ڊډن الزڊي و وعبک الك 


رم بفناء الكعبة قال ل مصعب تمنو فقالوا آبناً انت فقل 


3 


الله فنال ذلك وأصدق كل واحدة خمس مائ الف در# وجهزعا جلها 
a‏ عروة ڍن الزدير EN‏ 0 کل عxi‏ ی ذال د لکت ا 
غیی الک للا لھا کے عبد الد ین عر ند قال یبا ن 
مسام كحصن ڊن المنذر ما السرور قل امراف س زاء ا وٹوس 
کے تبط باغۂاء € وقيل أضرار ڍن ق ما N)‏ ور 5 أوأء مور ,جلوس 
Eh‏ | ودر الام عاي اھا امير > وقيل اعہی الک د ن صلد ما 
اسرور فقال 
كل الكرامة نلنها اا التكية بالسلام 
ډریی أ ا عاے× باڭلافš‏ وأخخه من ڈول ااك 
کل ما تال قى فلات الا الاكحيء 

e,‏ الاعیاء وطول ألقاء مع الق ى رة والتهّى > وقال آخر 

أَطْيَّبْ الطيبات فقتل العادى * واخغيال على منن لجياد 

ااا د O EC,‏ 
قیل لافضل ن سل ما السرور فقل دوقع جانز a‏ زاف > وقال دزرید 


۰ اہ اسد یوما آی شیء اسر ال القلوب فقانوا رجلل هوی زمانا شم قدر غقال 


1 Gahiz Bajan I 2123 ff. 


e) 


کوت اا د 


خافاء ہنی امہ رجلا وعو جادتہ تہ قلع حديثه وأصفر لون غقل له 
الرجلل ما 9ن¿ األأذى ا مز قل رایت ع 2 ا قل الشاعر 
اذا ما أخذت اا بن بالدين # يكن * قضاء ولكن كان غرما على غرم > 
وقال آخر 

اخدت ال ئن ادع عن لادی ا الدين ا > 
کار لجل من صب على رجل من باعل ددن غاا حل دینه ۶ب 
الل وان بقل 

آنا حل دڍن م الجکیی 5 لو * زود ډزأد وأسقعن ڊی لیل 

ي فو اخم الوا و اڈ دا أ من ورأء ls‏ 
قال الخدت بهذا نحدتنی من رآه بقالیقلا* او بدبیل وور مصلوب وقد 
وك علد عات وف ابر دعن ابی عل اب وو ب ت 
لرا لما عتدفم شىء بط دقل اسف کارا لیا ا دی 4ا 


بقرضنا حل شا فقال اډر فرعون اك N‏ تاخخون ول تعطون أ ا 


1 ۱ ۱ , 7 2 أ‎ e ee a 
ودوڪره ڊھا بسن قال وح حجان وس قضدی کے اح ی دي ا ازا‎ 


ا © 
فعالت فقون أذصءقت انا أوخر = ما اء و کہ aA‏ 0 
ر 


ا ا 
رر 
رجل له NE OS N a a ES E‏ 


1 Û تالبقلا‎ 2 Û ا‎ 


2 


انستسلفی SS E EO‏ تم رده فقال ر ا 
اخوف ار بصيبنى قحرى فقول انمت واككابك آت ركوا هذا امير المومنين 
کی بوخد نن ان بوم الفا ولکی انلیا منک اعام بن 
شتک فاذا مت جشت فاستوفیتها من میزای» كتب ابو عاد الهبلى 
٥‏ الى صديق له مكثر يستسلفه ملا فاعتل عليه بالتعذر وضيق لال 
فکةب اليه آبری عاد أ کنہت کاذبا فجعلک الله صادقا وان كنت ملوما 
جعلك الله معذورا »> أبو اليقظ ار تال كاري الغضل بى العباس ډى عنبة 
أب اث لهب الشاعر يعين الناس قافا حلت درا۹ء رکب ارا له يقال 
لھ شارب أل رد ہقف على غرماده ودقول 
بی نا ردوا الدراعم اذما * فرق بين الناس خب الدراعمء 
E‏ ع سر القضاء فاذا تعلق به غرماوه فر منم وةل 
SON E‏ 
فعينه الغضل فلما كار قبل الماكل *جاء يیی! معلفا على باب دأره 
وكان يقال لارجل عقرب فلاقى كل واحد ممن صاحبء شذة فهجاه 
ها اأفضلل فةال 
قى جرت *ق دارنا عقرب * ا مرحبا بالعقرب الناجره 
ان عادت العقرب عحنا لها * وكانت النعل لها حاضره 
کی عدر یتقی قبع کواب خھی س الداتر 
ان کو کیو د اچ غږ دی کید و اا 


۳٠‏ قال ڊعضم قاش من عا ر9 عادث عزذ* فل الساطان والوالى وألغريم > وف 


n OM COSC OS 


E 


لالع على ونصف الفا * وذصف :الصيف ي واس به 
3 8 8 ت 
درام ما اننفعت ڊها ولكن * قات بها شیوخ بی نمیم ' 


” 2 0 5 | 
حدتی ابو حاتم عن الاصمی قال جاء رجل من ب خروم ال الحرت 


اڍن عبی الله بو نوفل ور يبقضى عو أخيء ديد فقل ا ع ج 


ww J س‎ U7 « U Ww ww 
دک عا ما د‎ is حقا قال تیت حقکی نعداح قل فمن ملاءة أخیک‎ 


ليس لنا فقال أمن دقك وبر کی نقیل قولک ڊغير د لزم سل ڍنن 


۱ ٍ 
هرون دين کور فقل أعرأبی بوكەي× بالغواری عن غرماتد 


OW 


اذل - أب رو على حد قرية * تربع الى سهل كثير السلائ 
وخذ فق اليربوع اسل طريقه * ودع عنك انى اطق وابن نق 
وڪن ق ا على کل رأتع * له ا دار ضیق العرض سام > 
وابو قطبة خناق كان بالكوفة مول لكندة »> حدتنی خمد بن عبيد 
قال حدثی ان ڊن عيينة عن رو ين دینار عن عبید بن یر أ 
رجلا“ کان بہادع الناس بایغ وکان لے كاذب وماج ° E‏ الإعسر 
والمسننظ. فقول لكاذہح ت وأستنظر وجاوز يعم باج وز أل عنا فخ 
نات ل ا د د اله ل مان ادا 

لو کت مول قيس عیلار ° ہر ڪن * على نان من الناس درا 
ولكڪةى E E E‏ 4 * فلست ابا أن والغعا>' 
بلغی ES‏ ايوب عن ا جي أڊ ریم قل ارسل ا أ 


ع الرجن ين عوف دساف اربج تخ درغم ا فل کک ا 


O E 
LV OU Ba IMIG 2€ رجالا‎ 3 ٥ متجار‎ 
4 € لان 0 کل‎ 6 Galiz Bajan I 4613.14, HU 1393.4 


^ 


٠ 


۳. 


ا ا ا 
فقال حمد بن النضر لان تلقى الله وعليك دين ولك دين خير من أن 
تلقاه وقى قضيمت دينك وذعب دينك » قال عياض بر عبد الله الدين 
رأ الله فى أرضه ناذا اراد أن يذل عبدا جعلها طوتا ف عنقه» دخل 

و د ی ر ل يعرص به ان هاهنا رجلا 
ا فى اموا غاف| E‏ انوا ف اغراضهمر فقال عخبة آي ركا 
د تکون مروان# اكثر من اموالهم فيدانون على سعة ما عند الله خجل 

w 1‏ ۰ 
خاد ءال انك منچ ما عامت»> وقال أعرأڊبی ي غٍماء لک 
جوا ا غض ابا يلغطاءن معا 2 ن غاب انصاری 
N ES IC E lT‏ 
ا E‏ وت E‏ ایغ 


وما جلبت الهم غي 


ك 


راحلا دى برحلی وسیف ا 
ان اتقضاء سياق دونه زين * فاطو النصجة وأحفظها من الغار 
دا وقال اخر لغرماڈح 
ولو علقتمون فی کل بوم * برجلى أو دى ف الماجنيق 
وقال اخر 
ان أخيت امير دعل سلام * عليكه وة الله الرحيم 


. ا بع ذاک فلى غریمر * من الاعٍاب ف من غردم 


1 ¥. 2—4, 6, NOLDEKE 1.1. 188 2C لاشم‎ 


۳٣.أ‎ 


رجل يتجر ف الجر وحمل لمر بأ بها وما فعمد اليها فيزجها 
نصفين وأتاعمم بها فباعها ساب الصمرف وأشآرى قردا أحماء معد ف 
السفينة فلما جى فى الجر لم يشعر الا وقد اأخذ القرد الكيس وعلا على 
الصارى وجعل يلقى دينارا ف الجر ودينارا فى السفينة حتى قسمد قسين» 
قال رجلل من لحا اتانا رجل من الاعراب بالرمل فى طريق مكة إغرارة 
فیها كماة ذقانا له بكم الغرارة فقال بدرجین فقلنا لہ ذاکی تخذزای 
ودفعنا اليه الشمن فله ا هص قال له رجلل منا فى أست اأغبون عي ةة ال 
بل عودان وضرب الارضص ڊرجا× قافا ڪن على الجاة قبام »> ڈيلل ر 

الا تشترى لابنك بطخ فقال لا او يبلغ من کساده أ کون اذا اول 


ا البقال وأخنه وع رما باخری وم تو لهد ٤‏ اشد 


تا 


اعا غلاما فغال للات عل نيد من اديت غفل لا غي انه بول ف 


الفراش قال ليس هذا بعيب ان وجى غفراشا فليبل فيد 


ال 
قال ابت قطنة ادي عقلة الشريف > وتال دلي ' 
E CENGE CT‏ 
ای ن اف ج ر کال لیے ی 
سیرضی من الربے الذی کان يرتجى * برأس اذى أعطى وعل وو ةبلهء 
عیک الرزاق عن اڊن جردم قال زاف ر وأا قنع فقال يابا کا ان 
لقم‌ان کان يقول القناع بالليل ريبة وبالنهار مذلة فقلت ان لقمان ۾ 
نکی عل یی کن عو بی ا ال بض الاد الد قراو 


1 NÖOLDEKE, Beitr. 1858 ff (aus Bulhıturr’s Ham.) NG 
21 


O 


ت 


»ا 


28 


سعید عو ډرد بن سغان عن نافع عن اڍن عبر أن کان 3 یری باک ايس 
والمماكسخ ف الشرى والبيع بأساء قال حدّثنى تحيد قال حدثنى 
الاصبهانى عن جيى بن أف زائدة عن جالد عن أن بردة قال أن 
عبر غلاما له يبيع للل فقال له اذا كان الثوب عاجرا فاشره وأنت جالس 
٥‏ واذ! کان واسعا ناشره وأئت قاكم فل فقلت لد الل الله يا جر قال انما ق 
السو > قال عبد الله بن الحسين غلة الدور مسكة* وغلة النخل كفاف 
وغل الحب” الغنى > قال أعرابى 
زیادة شىء تلع النفس بالمت * وإبعض ازعلاء 2 الجارة اربے > 
بلغ عخبة بن غزوان ا أل اليصرة قى اتخخوا الضياع وروا رضن 
١١‏ كقتب اليه 3 تنهلوا وجه الأرض فان تمتها فى وجههاء قال اعرابى 
و الوق حاجات وق النعن دل * ولیس بمقضی الحا غير الدرا > 
قال میمون بن میمون من اشتری الاشیاء بنعت افلها غبن »> حدثنی 
ا حمد عن ألاصمعی قال حدق شک ال ری وال کا این 
بشاة فقال لى ڊعها وأبراً من اها تقلب المعاف وتنزع الونى من قبل 
ا البيع لثلا بقولوا نحم » قال الشاعر 
اذا ما تاجرٌ لہ يوف كيلا * فصب على اناملع الجذاء °> 
ابن الزيات ف الطاثى 
رأيتك سل البيع هجا وانما * يغالى اذا ما ظن بالشىء باثعه 
وو الماد أن اچیند طاب شرب ویکدر ڊوما ان ن مشارعد 
حددت فن سان ن دد e e‏ اسن لکن 


احذام € 8 احب20 مسلة0 1 


۳۹1 


مسك على راسد فائّما لى ما ججماء المكيال »> كان جرير بن عبد الله أذأ 


8 
اشغری شيا قال لصاحبه ان اذى اخذنا منك خی میا اعطیناک أن 
اظن انه کذللك انت باحیار» اشتری عر بر عبید ازارا اکس بستة 
دراعم ' ونصف فأعطاه سبع الدحرا# فقال الرجل انما بعنه بستة دراك ” 
ونصف فقال عر وانى اشتریته لرجل لا بقاسم اخاه در9)ء و کا 
ابو حاتم عن الاصمعى عن أف الزناد قل اذا عرزب الال قلت قواضا× 
بك ولا بسرة ولا رطبة ولا كرنافةء وأكو قول بعص لجازيين 
ا ھا اا انی * رى عازب الأموال قلت غواضاء »> 


قال یر بو عبد الرجن ڊن عوف قسم سھل بو حنیف بیننا اموألنا 


ل ایی ای انی اول اد ات اام ا ل کے ا ا 


مصلع وخير لمال ما أطجك لا ما أطت وان الرقیق جملا ونیس ال 
تال زياد لیس لذی ضعف مثل ارص عشر ولیس لذی جاه مثل خرا۔ 
وليس لتاجر مشل صامت > قال رجل خر بكم نبيع الشاة قل اخذانه 
پىسات وق خير من سبع وق اعطيت بها ثمانية فان كنت من 
خاجتل بسع فزن عشة> کن تقال کم الال غین خرارة ف رض 
خورة تفجرها الفارة تسهى اذأ #عت وتشهى اذا غبت وتكون عقبا 
اذا معت »> عبد الرزاق عن معر عن الزفرى عن سعيد بن المسيب 
قال أن الله اذأ ابغص عبدا جعل ررق ف الصياعء وقال الفضيل متل 
فلك وةل أما معت الى اهل دار البطين واللاحبن ودويټ > ل ا 


اچ بن لیل تال حا اچد بن الحرث ال کسی قال حا البار کین 


زل ب O:‏ 


٤ 


ج 


۳1۸ 


قال مر رسول الل ضلعم برجلل ببيع شيا فقال عليك بالسوم أول السو 
فان الرہاے مع اسما > وکان يقال آم يسع لك »> وف بعص لأدیث 
المرشوع أمر رسول اللد صلعم E‏ بخان الغنمم وألغقرأء بخان 
و استر عيبا» دخل ناس على معي فسالهمم عن صنائعهم فقالوا 


a 


الدأتى اعترض رجل من اول خراسان جواری عند خاس وم برضن 
فطلب خيرا منهن فلم يعرص علي انخاس ازدراء له فأخذ يى الضاس 


١‏ أنعظ' فقال له اترى سلعتكه تكسد بين هاتين السوقين »> باع رجل 


ضيعة فقال للمشترى اما واللد لقى اخختها ذقيلة المموذة قليلة النفعة 
ذال اذ وألله قى اخذتها بطيئة الاجتماع سريعة التفرق > واشترى 
رجل من رجل دارأ فقال له المشترى لو صبرت اشتريت منك الذراع 
بعشرة فقال وأذہت لو صبرت بعتك الذراع بدرعم»ء حدتنا ابو حاقز 
عر الاصمعى أن ابا سغيان بى العلاء باع غلاما له بثلتين الفا فقال عر 


ابن أ زائدة هذا اجن قالوا كيف قال لاته فم يبلغ تلقن الغا حتى 
الله بن جعفر ا اكيس" ف درق فقيل له انما كس ف درق وفعت جود 


من امال جا جود بح قال فلك مالي جحت به وعنا عقلى خلقءء ابخاع 


اين برشا غا له الباتح عل امكل قال لد أبن شم ارسل يدك را 


e E 


1v 


ن 0 ال ون فضا * على الغتى أن صح منك النظر 
انك تعصى الله تبغى الغنى * ولست تعد اللا کی دغشط: 
وقال آخر 
ا ا ا 
3 اقول الله اعت كى * كيف اشكراعي هتي 
قنعتٌ نفسی ما ررقت * وقمطت بالعلى همی 
وجعات الصبر سابغة * فهى من قرف الى قدمى 


فاذا ما الدور عاتب * ۸م جحن كنرا نعمسى ۵ 


الاجارة والبيع والشرى 


قال حدتفی کید یبن عنییک عن مع وب ڊنن عرو عن اڍن احق 0 : 


اده بر قال تال رسیل الله معام بعتت معا و ر ا 
تاجرا ولا زراعا وان شر هذه الامة التجار والزراعون الا من شح عن دينهء 
ادك اخ رواد ابر ما عن الاش عن اتل بی دلرد عن 
سعبی بی جبیر ستل الذي صلعم أى الكسب اطيب قل عل الرجل 
بيده وکل بیع مبرور» حدتنی بزید بن عرو قال حدٹنا عون بن عارة 
عق عام ابی سان عن لین ان عر بن احطاب رض الاد ع ال 
من جر فی شیء ثلث مرات فلم صب فیح فلياحول منه الى غيره» وقل 
فقوا بين المنايا وأجعلوا الرأس رأسين ولا قلثوا بدار متجرةء وقال أفا 
اشرت بعيرا فاشتره عظيم للق فان احظك خير وم حظلك سوق > 


وقال بع لحيوان احسن ما يكون ف عينك وقل لسن الاسواق موائد . 


الله فى اارص فن اتاها أصاب منهاء ابن المبارک عن معمر عن الزبيرى 


O 


o 


0 


are 


۲ 


مساعي مقصورة ف بيوته * ومسعاتنا ذُبيان طرا عيائهاء 
وقال أبو عبيى الله الكاتب الصبر على حقوق المروة اشد من الصبر على 
إل لحاجخ وذلخ الفقر مانعخ من عز الصبر كما أن اعز الغنى ماذع من 
كرم الانصاف > وقال بعص التكلمين فى ذم الغنى ام تر ذا الغنى ما 
ا کی ی اا ا ی ی 
وأغری الدهر بثلمء ونقضه ثم هو بين سلطان يراه وحقوق قسترثيه 
واکفاء نافسونة وول يدون افد ف بعت عليه الغ جن سلاد 
العناء ومن أكفاثه لخحسى ومن أعدائه البغى ومن ذوى لقوق الذم 


ومن الول اللامة لا كذى البلّغة قنع فدام له السرور ورفص الدنيا 


اا ا ا ورضی بالکفاف فننکہنت× قوق > ضاجر اعرابی کنر 


العيال والولى مع الفقر وبلغه أن الوباء خيبر شديى نخر اليها بعيالد 
برض للموت وأنشاً يقول 
قلت ھی خیبر استعدّی * هال عیالی واجهدی وجذی 
وياڪری ب صالب وورد * انك الله عل ذا للتن 
فاخ ید می نات هو وبقی عیالهء وکتب عر ين لذطاب أل ابن 
O E‏ ات الله فانه من أتقى الله وقاه ومن نوكل عليه كفاه ومن 
شکره زاده فلنتکی التقوی اد عینیک وجلاء قلبک وآعلمے ان لا یل 
کی ا ملاینةا لد وا اجر لی ل سی لہ وا مل لی ل رت لد ول 
جدید لن لا خلق له» وتال حمود الوراق ” 


يا عاب الغقر ألا جر * عيب الغاى أكثر لو تعتبر 
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2 ( ت ا O OS‏ 
ر ننکری عطلٰ الكريم من الغنى ” فالسيل حب للمكان العال ء 


EE‏ | . 1 ° پا 
قال a E‏ من دڪل عل ا lT‏ وء س لے علی اللہ ء 


ذو الاصبغ 


~E ص‎ 
| + 


ی ا عم عل * ما کان من خلٰی خالف ” لی اقلایه ویقلیی ۵ 


ازری EET‏ شالت دا لے دنه یل حل دو 


ys 
وقال آخر‎ 


أن کرام عزډزة حلیاته ت ا A‏ مورا ¢ 


فقيل اعرابی 5 ذلانا أفاد مالا عظيما فل فعل اناد مع أياما بنفقه فييا»> 
وق کناب لاهنی؟ فو اا د موی ما کسی باب وان کن رأبضا ومن .أ 


> 5 


اكا ان الل اعا وخاد ات ا 


2 ع 
منی کعلیی فو نعشك تعلمی * ایغنی مکن اآبکری وافنلی > 


و ى ی 


وقال آخر ۵ 


0 أ 0 0 ق اة ن [٠‏ ا ا 7 0 1 5 
أف اء اتری تمر قال اق 7 ااال المقضى ايح أ عضم 


ت 


> 
i 1 ٣ 
وقال زبان ډن سيار‎ 
E N TT 0 ا‎ E [ 


1C9, 2: ایا © 4 الف 0 3 غل‎ SBE SAG 
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Bajan J] 3s mit 2 anderen Versen darauf 


Vers 1. Gahiz‏ يسار 0 8 TONE Ao‏ ااا 


IF 


أصلاحد عر عبادة رب فيل لان عر و زیی بی حارتة ونرک مائ 
الف درف ال اهاد نر كد وال اط 


3 


ا سود الل الى ووا داف كى الک بسو 


® 
سے ص 


می ما بری الناس الغنى وجاره ّ فقيرا FFE‏ جز وجلیى 
اا ا ا ا ا 
وقال أخر 
a Þ2‏ الغقير لك أن * تركع بوما والحهر قى رقعد» 
ع ب 2 م 
.| الاخفش قال قال المبرد* أريذ“ النون لخفيغة ف وا تهينا فاسقط الننوين 
ولسست بنظار آل جانب الغى * اذا كانت العلياء ق جائب الفقر 
w w‏ ع بي ع UE w‏ 
وأنی أصبار ع ا ڈنی رایت الله اتن على الصبر > 
وقال اعرابی جل ڈوم 
ها أذا افنتقرو! عضوا على الصبر حسبة * وان يسروا عدوا سراعا أل الفقر > 
أبن مريم بالفقر فقال من الغنى اتيتم وقل حسبك من شرف الفقر انك لا 
ری احا يععدی الح لفق > انش أبن الاعرابی 


الال جى حلا با لل شی ال ادن الا 


1* In C am Rande 2 Vgl. WRIGHT? § 97, Rem. b. 3 Kamil 
309 11 4 C آزیی‎ 5 C الهود‎ 


رم 

TT yy 
قیلل فحینی ما عندک من أل سے قال الخلبي× > وقيل خر ما عندك‎ 
3 من آل العصيدة قال ألماء وقيل لآخر ما عندك من آل القريس قل الشغاء‎ 


ذم الغنى ومح الفقر ه 


ن 
قال شریے N EG N‏ 
مکفی کل أمر اليا قل وأن e‏ 
وكان يقال عب الخ انه يورت البله وفضبلة الفقر أند يورت الذكة> 
وقال تحمد بى حازم الباعلى 


3 


ما ألفقر عار ولا الغنى شرف * وا ”خ2 فى طاعخ سرف > ١‏ 


J.u& E 


SNES SNE 
a توککت ملا لوارث ا ا‎ 
وقال ابر ادر‎ 
رضينا قمهة الجن فيا * لنا علي .النقفى #هال‎ 
1 وا شق أن جادت دساه * وراعك تخصه الآ خيالء‎ 
وقال انس این ملك نا خر روان من اة ر ماله بذی خشب‎ 
E E N 
المسہے ات قال ق امل تلت خصال قالوا وما ھ با روے الله قل لا یکسبی‎ 


1 Gahiz Bajan II 10714 


4p 


والتجز > وقال لقیط الفزاری در للقاے وح للسلاے > وتال اہو المعاف 


ا 


وان الوا انکے التجز E‏ وساق اليها حن ا چوا 


داشا وطییا کم دل ھا اتکی * ددا 2ا ا بد أن يل الفقرا 
وقال زیی بى جبلة ا فقي أفقر من غی أمن الغقر» وروی عر E‏ ڊنن 
الى طالب كرم الله وجه آنه قل ما دون اربعة آلاف در# نفقة وما فوقها 
كنز » ويقل القبر ولا الفقر» ويقل ما سبق عيال مللا قط الا كارن صاحبه 
SIN SIG N OS‏ 
الحا د ا ا ا ا 
الالء وقیل مدینی کیف حالک قل کیف یکورں حل من ذب مل 
وبقيت عدتد> ويقال الغ ق الغربة وطى والغقر ف الوطئ غربةء 
حلت ید بن یی ڊاسناد O I SS‏ 
شذة الفقر فأوحى الله اليه هكذا جرى امرك عندی انتريد من اجاک 
أن أعيد الدنياء قال ابو حاتم قل حدثنا العتى قل ممعت يوذنس 
أبن حبیب بقول ما اجدب افل البادية فط حتی تسويهم أ لس e:‏ 
جادفم الحضب ال عاد الغنى ال أل الغتى > قل الاصمعى رأيعت 
اعرابية ذات جمال راقع تسأل بمنًا فقلمت با أمة الله تسشلين ولك هذا 
جال قالت قدر الله فما أصنع قلمت فن أين معاشكم قالت ونا لاج 
نتقمههم ونغسل قیابهم فقلت ف فا ذوب لاج فمن أبن فنظرت الى 
الت ا ات ین ال ااا دای کیت کا اا هنا 


ای ای ن الاو دا ى ف مطبة غير رجل 


P| 


ا عل الین ب ی ن نی ا کےا 
س الاد اله والمس الي تعش دا ار ا وت دنا 
اا اکت ی کیت د ھی لای ای ادم ا 
فلا ترورض من عيش بڊحون ود تنم * وکہف ينام ل من کار ہعسا 
e N E‏ 
ويةرك العام لعام جدبد * يهن على التاس عون كلبدء 
قال ابو اليقظان ما ساد مما E‏ عب بن رڊيع> ق 
ابو خا رال دتا الاصمعى گت یا ہن سلمة عن عبید أللد إن 
الترار عن عبد الله بن عبرو انه قال کک ناک 0 ا 
وأحرث لاخرنک اتک جوت غداء قل حدذثی اہو حاقم قال حدند .ا 
الاصمعیٌ قال حدتی اصحاب ایوب عن ايوب قال کان ابو قلابة تى 
على الأختراف ويقيل ان الغنى من العافيةء قال وقال الأصمعى سأل 
اعرابی عن رجل فقالوا اق مرزوق فقال ذاك والله الرجلل الكمللء 
وكان يقال من حفظ ملع فقن حفط ألاكرمين الدين والعرض > ويقال 
ف بعض كتب الل أطعنى فيما آمرك ولا تعلمنى عا بنفعك وامحد یدک ها 
ای الا کے نک اا یں ری کی بعل ی ا عق 
الصيف غلت قدرن فى الشتاء» ويقال حفظ ال من ا 
وقال. خسن اذا اردتر ان تعلموا من اصاب الال فانظووا فيم بنفقه 
فان ا ينغفق سرف وڪوه قول ` من اصاب ملا من معاوش أذعية 


ال ي ا فل الجوافتر الد براه الطفي ل اا جح 
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وقال الطاثى 

الصبر ا و ىيى ٤ري‏ * والعقل عار اذا م يکس بالنشب 
ما اضي العقل أن م برع ضيعةح * وفرا' وای ر دارت بلا قطب> 


e وقال‎ 


عش کڪ فلم یضر کی E‏ ا چون 
عش کڪ وکن 9 ا #وځلد ڊنن بردي .€ 


وقال الاد 


ولو كانت الارزاق جرى على اجى * علكن اذا من جهلهن البهاثم> 
ل امار 
اذام اند ة الاد ود تسق ٭ عدوا رر سی دوت اروے: 


2 ب 
وقال أبوى الحمينة ا 


أطعت الع س ك ات حتی * ا6د عس فا ع“ عی 


اذا ما جشتها قى بعت عة ” تعانق او تقبل أو تفذى»> 
ه۵ وقال الاسعر الجعفى 


2ں we‏ 
,خصuص×‏ جوف ما ناح * 3 يتوف 


ی 
اخوان صدق ما راوك بغبطخ * فان افنقرت فقد ووی بك ما هوی > 

وقل اخو 

1 ÛC وش‎ 2 Gahiz Bajan II 11, LA XII 243, TA VII 93, wo als 
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PAN 


وتال آخر 


کو ا لاع ایال خب سن ات 


G6 U,‏ ر ر 


ابا مصلل اسلے 
1 ر المرع بداد ع * على قومد أن بعلمواً أن متری > 


وقال عجر بن الورد' 


ص - £ 5 ا 9 9 
ا n‏ ۾ + ا e ١‏ 6 2 
دریدی للغى اسعی ج رایت التسن سے جممے أبغقير 2 
وأبعد تم اتون E‏ وان امسی لک سی ,خب 


ا 0 کي 
8 2 
وتلفى 5 الغنی xs‏ جلال “ رہن ای تر اچد لتاےہے 


. 


و 7 ن © U‏ 
ودک أن من یکن ے نشب جيب ومن بفنقفر بعش عیش ضر 


ر e‏ لکن 2کت اسل س ى س 
وتال آخر 
اہ تر بیت الفف ھج اعام ٭ وبیت الغن یھدى له ويزار> 
وقال آخر دا 
E EN E ES‏ 


5 ا 0 
وما لب اللبيب بغي حظ * باخنى فى المعيشة من قتبل 


2 . 
2 0 کے * وان لضن . ألعقأ 
رأڊت لظ ر عیب شوم وحبه ت حصت ىن عق ل > 


1 Gahiz Bajãn I 9510~ı5 > Diw., v. 1. Ag. bei NOLDEKE S. 5410 
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radiert, erganzt nach G 


ا 
رب حلم اضاعه عدم الما * ل وجهل غطى علي النعيم »> 
وةل الهذليَ 
رایت معاشرا یشتی علیھم * اذا شبعوا وأوجھھم قبا 
: يظل المصرمون لهم "جود * ولو م يسق عندهم ضيا> 
ویزوی لاء وال ابعص م وددت ان ۵ جل آحد ذا ۷ انف ت 
بشىء قيل له فا تصنع به قل لكشرة من خدمنى عليه» قال الصلقان 
اذا قلت یوما نمی قد رى * أروف السْرىّ أروك الغنى 
اا ا د 
وقال آخو 
CL N E‏ 
لو لہ یکی لی مال لہ یطر احد * بال ولم يعرفوا جدى واجى اء 
وقال آخر 
اجلک قوم حین صرت ال الغتى * وکل غنى فى العيون جليل 
E TTT‏ 
اذا مالت الدنيا على المرء رغبت * الي ومال الناس حيت جيل 
وليس الغتى الآ غنى رين الفتى * عشية يقرى أو غداة ينيل» 
وقال آخر 
وکل مقل حين يغدو لحاجة * الى كل من يعدو من الناس مذذب 


م وان پنویی بقولون مرحبا * فلما رأوفى معلما مات مرحب»> 
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وأنشد. أن م الاعر ا 


2 u 7 


رزقت لبا ولم ارز مروته * وما El‏ 


أف أردت مساماة يقعحن #۲ آعما خوك ا رق ال 


وقال آخر ه 
ویزری بعقل المرء قلّة ماله * تحمقه الاقوام وعو لبيب»> 

وقال خو 
کم من لب مدرد سرد الال ابن واج الرة 


ادبد سادة كرام فما * قوباه الأ العفاف والخذق > 
وا لای 
ا انال ساق E TT‏ 
DG EE‏ 
د کی عق کرم الاس وسلی ؟ قات ل انوین ہن ادت لە ۋری 0 ١ا‏ 


وقال آ 2 ډن الجلا 


٠ 3 :‏ 
2 ما عى من 2 قر دهم # وعن ید ےم والمال بالوألى 


کل لدا ادا ناوت لے د ادا اوھ ع ج ,۲ 


1 Der Vers in C am Rande 
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۳۸1 


w £ ل ت‎ 
O TC EGET 


فلو كنت ذا مال اقرب جلسی* وقیل اذا اخطات انت رشيد 


رایت الغنی قد صار ف الغاس سوددا * وکان الفیی باإکرمات بود 


E‏ 8 پسټع Si‏ ا 2# e‏ < ډيغه م عي 


أ ا کن الشغفينق ا 2 عايك دن e‏ ور وون ٥‏ 
ول اع ایی ہن باق 
E u}‏ ت ر 
ساعملل نص العیس حتی یکفنی * غنی المال وما او غنى لحدتان 
فکلموت خير من حباة ب E‏ لر بالاقلال وسمم توان 
کے کل نے کن کا ن د دل دلا عد ان 


ا عرع اهاه ډورک الغنى * بغير لسان نطق بلسان 2 


الشرف والسودد بامال وذم 


الفقر وض على الكسب 


اا ای 


o 
ر‎ 


کن بغرن ری قود کد لق وان کان ديج ماحد الح ر 


و ص 9 ت ۳ 


یینوں ان اعظوا ویخل بعضهم * وکسب غر سکن ان یلا 


ویزری ڊعقل أأمرء قل مال * وأن کان أقوی من رجال ا 
وقرات فی کاب للھنں؟ لیس من خآَخ چںے بھا الغ الآ ذم بها الغقير 


فان کان جاع قیل اعوج وان کن وقورا قیل بلیی امنا قل 


وأن 
ا ان کان رمتا دیل عیے ٤‏ .قل اکر 
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عوی الد یت ى لدی ان عیى 
زک ال انی ا و ا 
وقال النمر بن تولب 

خاطر بنفسلك ک 


٠‏ ا ا E‏ ا 
ی دھاږس عیuدیهک‏ ا لحلوس 2 أألعيال چ 


وقال 


ذرینی من الاشغفاق أو E‏ 


لف نفسی أ سأجمع وغ + ری ا 0 


ا 


انيا 
وقال اوس ډن جر 
ومن يك مشلى ذأ عيال ومقترا * من 
E 1‏ حاجة * ومبلغ نفس عخرها متل منجى > 
وقال آخر 


امال ا تفس کل مطرے 


رمی الغقر بلاقوام حى كن * بأطرار آفاق البلاد جوم > 


قال کسری احخر وا صولخ الک ولم فا جاع ع واللشيم أف شبع > وکال الشاعر ه 


خلقان ا ارضى اختلافهما * نيه الغنى ومدلة الفق, 


ی د ر 
فاذا غنیت فلا تکن بطرا * وأذا افتقرت فته على الدعر 


کان 


اعرابى يمنع ابند من الخصرف اأشفاقا علي فقال شعرا فيه 


اذا ما الفتى فم يبغ الا لباس * وسطجه ناحير نة بعلين 
Geyer‏ ر وأاحى O90‏ فکررت 10C‏ 


20 


* ووت انسان دن اي 


E 4‏ ا 
وتبغضهم & مقا× وتعهير © 


0 


PA 

زمان هو ال ا ب خىل * برأوے غلمان القرى ویغادی > 
بعث ينحاب* خليغتها ألى ابن عائشة الخدت وعو عبيد الله بن خمد 
ابن حفص التيمي ناتاه فى حلقته فى المسجد فقال له أبو من قال فلا عرقت 
عا قبل 'جیثك قال اریی ان تخلینی قال فی حاجۂ ل ام فی حاجخ لی قال 

٥‏ فی حاجة لى قال قالقنى فى المنزل قال غار لحاجة لک قال ما دون اخواف 

سر ٥‏ وال ډعصضس صوص ټدان ور مالك ډن حریم 

کدی ھت لوا وا .ا ادام اسف ور 

مى جنع القلب الذكى راا * افا جیا جنيك المظاد 


ومن يطلب المل الممتع بالقنى * يعش متريا أو تخترمه الخارم 


ج 
. 


اا د عو غ ی د ن ق 
الغا جن الاوحن 

اذا المرء لہ یسرے سواما وہ یہے * سواما ولم تعطف عليه اقارب 

نایرت خی لفق سن حبات قا ون هل ندب عقا 

ا وای ن ال الان ای دا 
ا e‏ ا تاد ااا فیا را 

فلم أر مشل الغقر ضاجعه الغنى * ولا كسوان الليل أاخفق صاحبة> 

وقال آخر من اللصوص 

وای استحیی من الله ان أرى * اطوف برص ليس فيه بعير 

ا ا الم اللشيم بعيوره * وبعرأن رت فى البلاد كخير 


١‏ فليل أن وأرانىّ الليل حكية * وللشمس أن غابت على تدور 


1 Conj; > C 2 So!? 


۴ 


4 ©7 


و ملکا أو مت کہ جا وان و وسيفك مشهور بكفك ا 
والمشهور فى هذا قول امرى الفيس ' 


O IEE o ‌ UE UE 5‏ 
5 کن SEG RE) ٤‏ ص 
راا اس َد ا وقد ٠‏ رك ا اسا اُمُنّانی 
ERD‏ 0 


3E IS‏ ى 


بکی صاحی لما ری الدب دون * وأيقن انا لاحقان بقبعرا 


E ES 2 ج‎ ) u 


له لا بک عیغک E‏ * اول ملا او موت وء 


ت 
= 


وقال أبو نواس 
ال ا ل اد د ا ا 
وقيلل ليريد بى اهب لا تبنى دارا فقل منزلى دار الامارة E‏ 
والمشهور ف سقوط الهمة قول للخطيمة 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها * وأقعد فك انت الطاعم الكاسى > 
وقال مالك ډن الذدثب 


E . «. 0 0‏ ا و ۹ ا 
فان تنصغوذا 0 مروأن E‏ 4 الكم فافنواً ى 


ت 
5 


فار لنا عنكمم مرأحا ومرحلا * بعیس ال ريع الفلاة صوادى مإ 


= 


وق الارض عن دار انذلة مذعب * وکل بلاد أوطنت کبلادى 


ذا عسى جاج ہبلغ جھده * اذا اڪ جاوزا حغیر زياد 


u) سس‎ 7 


ق ن أ لجا اجاج ا جوز ك 4ے برتعی وخاد 


فلو ا ڊنو مروأن کن اڍن ڊوسف * کما کار عبدا من عبید ا 


1 AHLW. 52 57.58 فلل ک2‎ 3 AHILW. 20 43.44 4 C فتعذرا‎ 
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Pal 
لفت الغحيب كم افتراق * أطَل فكان داعي اجتماع‎ 
وما أن فرحة الابان' ا لوفو على نے الوذام»‎ 
نظر رجل ال روے بن حاتم واقغا فى الشمس على باب المنصور فقال له‎ 
قى طال وقوفكه فى الشمس فقل رو ليطول مقامى ف الظل»ء ول‎ 
خداش بن زمر‎ 
> ون أكون كمن القى رحالته * على مار وخلى صهوة الفرس‎ 
وقال آخر‎ 
انت قصرت عر “جى و أنا أف* * سوا اليك بنفسى قصدرت فیمی>‎ 
قال جر بن الحطاب أشنعوا بالكتى فانها منبهةء دخل عبيد الله دن‎ 
E E E 
بك ألامير فقال عبيد الله اذا لم يكن لاحي الا وصية اميت فاحى‎ 
هو اميت »ء وقال الشاعر ف أكوه‎ 
E اذا ما لى عاش بعظم میمت‎ 
وقال معوية اعمرو بن سعیی وهو صیی ال من اوصی بك ابوك قال ا‎ 
ا ا چ ی د لے ا‎ 
حيت جعل نفسه لو هلي هذا لر يبل »ا ترون »> وقال الطثى‎ 
وقلقل ایی من خراسان جاشها؛ * فقلت آطمشتی أنظر اروص عزب:‎ 
ورتكب كأطراف الاستة عرسوا * على مثلها والليل تسطو غياوبه‎ 
فا کے ان تھ ا وی ا ای ی عا‎ 
وقال آخر‎ 


CoN ON OCA AC 


۸ 


7 


دوی e‏ تنعذ بيا وأن ياق شبعة قلبد من قل ا مهما 
وله صعخاكدوك تاور قسن * ويسضش على الاعول انلا ااا 


یری قوس× أو رکد وکن E‏ شاب در المچره حدما 


9ة 


وأحناء ا اة و ا 3# 0 لدی الهججا وطرفا مدر ما 
أن ا0 اتخ وتر كار ران کل 9ة بان o‏ 

وقال آخر 
تلف بکل بلاد ان حلات واه افد باون ,خی اا برا 
ويقال ایس بینکه وبين الجلكان نسب حب الملا وا جا عل 


عرو ڍ ی لورد“ 
ی الله صعلوا اذا ج ليل * مضاف* المشاش الغا کل 0 


3 


ی الغنى من د هره ا اتاب قراو من ia CC‏ 


& .". ا 2 2 1 . ا . 
يغام عشاء تمر پصبے قاعیا ل ا من جنیح انعفر 


5 3 wm wı 
٠ W/Z , د‎ e ١ 1 ۳ 
ویە دی طلجا کاامعیر ام کسر‎ Karan 3 ډدعں ڏسدأء ج‎ 


وله صعلوك صفجة وجه * كضوء شهاب القابس المقنور 


سے )ت 


و 3 5 
= 1 ۰ ب ۱ ۰ه e.‏ 
مطل على اعات بزجروذ × ” بساحتهم زجر المنيع امش > 
وقال اخر 
r 3‏ 


تقول سليمى لو ايت بإرضنا * ول قذ را للمقام ا 


وقال الطاثى ف كوه 


1 ٤٥C زم‎ CEE 3 C کی‎ 4 NÖLDEKE III 13—15, 
۴ م ر‎ ۰ 
17-19 HG مات ان‎ 6 Vokale in C 
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سے 


س 


P۸۰ 


فهك جیب درع اللیل عن * اذا ما جيب درع الیل زرا 

برانب للغنى وجها طحو * ووجها للينية مكفهرا 

ومن جعل الظلام له قعودا * اصاب به الدجى خيرا وشراء 
وکان يقال من سره أن بعش مسرورا فليقنع ومن اراد الذكر فاجهد»ء 
ین د ا فل ادا یں له غابد دون ا 
وقيلل ليعض Eo‏ ا الناس <.3 قال من e.‏ معرفته وضاقت 
مقح رنه ن O‏ وقال عدی ڊن ا رقاع 

وا دورٹ جوده أبناءه * وجوت آخر ووو ف الأحياءء 


اہو الیقظان ' قال کان اول ہل ولیہ حجاے تبالة فسار الها فلما قرب 


١‏ منها قال للدلیل این ك وعلى آی سمت 2 قال تسترعا عنكکى وه 


KEI‏ قال ل رأف امیر ا عل موضح اسر منح أكکمة افون بها ولاب 
د جوا دقل و انل اون من تبالة على لكا وقال الطاثى 
رول مقام المرء فى لى خلق * لديہاجتيه ا تتجدد 
E‏ رات الشم+س زیدت حب * الف ٠‏ اين علي سر می۲ 
وقدل رجلل لآخر ابوك اذى جهل قدره وتعدى طوره فشق العصا ونر 
,9 £ ) کا ت 
اھا خم لفت کرم تم اس نے ددرتم فلت اول اک دعي ودک 
ګزیمة اأ ون صلب ابوک ما حدحت نفس بشىء من هذا قط > وقال 
حاتم ع 


جي الل ادوا وات و هة من العجشو ان بلقي لو اا 


1 Bekr! [4, Maidanı ll 245 2 Con]. > C 3 ed. SCHULTHESS 
P. ۳4 5, 4, 9, 12, 18. p. 10445 


فد 


فان 


# 
8 و E f‏ 
رد جەی می 2۸4 NAA‏ 


ا 


E۹ 


کوج ات اع منت وب 


وقال الطاثى 


۲۳۹ 


- 


اتکی ف تا الا 


چس معت ک ت 


€ 
e 
ٌ ُن‎ 


الت وکوا ق التقلب هد الس من ت الد فاا 


i 


ر 


وقال آخر ما العز الا تحت قوب 


وال آخر 


۹ 


Cc ا‎ 


. ر 2 ا 


۲ 


ی 


فأطلبا ثلا سواى فى * رابع العيس والدجى والبيد 


ص 


ا ای ا 


ام وو 


£ 


u 7‏ ى 


ا 


وقال عبى الل دن ا الشیس 


NL "‏ 
اظوع الحور قى الى فجوا 


و 


ت 


2 3 ۰ e 0 2 ل‎ 4 1 . E 
روک فع أزمان تکل 2 ود۹وعرں من واه امس مرا‎ 


ا 


رب ا 


اصع کل کی سرن ر با دعنقی اسدجی برأ ورا 


ed. (pol. I1 194 5-7 1€ 


3 Diwan 


وما 


2 0 


1١ الطل‎ 


4 


ب 


Pva 


دکین أن O.‏ ذاق م زل تغوی ای اامارة فليا اک ی 
لالافة فلما نلتها تاقت أل لحنة وما رزاتا من امول المسلمين شيا وم 
عندى الا الفا درفم فأختر ایهما ششت وهر يضڪک فقلت با امير 


اأمومغين قلیلک خير من تبر غیر ک ويقال قفايلك خير من کمیر غی کی 


8 فاختر لی انت فحفع ك الفا وقال خذها بارک اللد لک فيها فأڊتنعت 


کے 
e‏ 


O 


e 


بها ابلا وسقتها ال البادية فرمى الله ف اذنابها بالبركة بدعوته حتى 
رزقنى الله ما ثرون > قال معوية لعرو بى العاص حين نظر أل معسكر 
على عم من طالب عظیما خاطر بعظیمته »> وکان رو يقول علیكم ڊبکل 
مر ملف مک ای علیکم سام الامور وڌل كتا دى هر 
E E‏ 
اذا انت م تقر عن لهل والنا * أصبت حليما أو أصابك جافل> 
وف كتتاب' للهنى قلثة اشياء لا تنال الا بارنفاع هة وعظيمم خطر عمل 
السلطان وتجارة الجر ومناجرة العدو وفيد أيضاً* لا ينبغى أن يكون 
الفاضل من الرجال الا مع الملوک مكرما ومع النساك متبتلا كالفيل ا 
کسی ان یری الآ ف موضغن ف البرية وحشبا او للملوك مركباء وفية 
أيضا فو لهي ن وة تا الا علو كالشعلة من النار بص بها 
صاحبها وت الا أرتفاعاء وقال العقابى 
تلوم على نرک الغنى باھلي * طوى الدفر عنھا کل ا وتانی 
يسرك اذى تلت ما نال جعفر * من انملك او ما نال می بن خالد 


ان امي المومتن اغى * ف ها سدقت الييورد 


1 DE SACY 874-86 1D: E10 


vv 


97 ي ص 9 GU‏ 
E4 ۰ ¥‏ ١ا‏ 
رذعت الیک وما 3غ ت Obs‏ ا 3 و 


قال دە“ وڈک على ر ډن عى الع زدز من ألعر e‏ ق فنظر ال e‏ منت 
ياحوز بريد الكلام فقال عر كمر O N O‏ 

و د ha E‏ 
١ ۲ £‏ : ۰ ا 
قال صحقت فتكلم» قل الشاء. فى خلاف هذا الع 

E 

رات دا عنا نمضي علا ر ا متها رد د ا 


ت 


فقلت لھا لا تیزئی غ فقل ما“ يسود الفتی حتى شيب ويحدلى 


راذا الت خر E‏ 


ا 
ى ڊکیر د E‏ اا 2ء وغلام فل 


دک ر( 0 3 CL‏ = 


الهم ولذطار بالنفس ٥‏ 
1 5 ع 3 - 
قال اخبرنا خلد بن جیرية عن حمد بن ذويب الفقيمى وعو العمنى 
الراجز عن د کی الراجز فل اديت عمر ډب عبد اعزدز ر عو ا 


اف ا م ا 


Ta eT, 3 Zahr al Adab (am Rde des ‘Iqd) I18 
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GG يقنع‎ 
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P1 


ولووی یا و فک مده ر من مول اأمدو رة المنزلخ أأرٍذيعة > قال ابه 
اليقظان وهر جعل شيراز معسكرا ومغزا لولاة فارس» وتال جرة بن 
E NS a‏ 

بلغت لعشر مضت من سنينك ما ببلغ السيد الاشيب 

و فیها جسام الامور و لادک أن ب لعيواء 
ENN E EASE EN E‏ 
عرع الناس فى سنه وعلا# ف قوله »> وتال ابن مسعود لو بلغ اسنافنا ما 
عشرة منا رجل*» ونظر رجل ال ا دلف فى جلس المامون فقال أن 


ننه ترهی ڊ± ورأء ا وول عجيى الل ڍن زياد خراس ن وو این تالش 


۰ وعشرين سنخ وليها عو وقيل وباد عل موت اہاخاف عبیی الل 


0 


جس 


TT‏ يك فيد خير فسیولیه به فلما مات زياد #خص عبيى الل أل 
معرية فقل له ما منع اباك أن بويك أما أذ لوفعل فعلت فقال عبيد 
الله يا امير المومنين لا يقلتها احد بعدک ما مع اباد وجه أن يكوا 
استيلاه فرغب فيد فاستجله على خراسان »> ول معن اليم وعو أبن 
E TI IE CT‏ 
احدی وعشرین سنخ > ول الغاس عى أبرقبم الاخ وګو ابن تمان 
عشرة سنة» وولّى رسول الله صلعمم عتقاب بن أسيد مكة وعو خمس 
وعشرین سنة» وسودت قریش ابا جهل وم بطر شارب فأدخلته مع 


ھول دار ألنحوةء قال الكميت 


0 ا ن‎ 3 C Ag vgl. Ibn Sakir Fawat I 
14726 ff. 4 So! 


v۵ 


قال الناس ودا الآأحنف فقال اندر ارک تزینت أا الشيح وتقلاندت 
ی لان ا اع منغن غلیاف تلا فد دی دل هدا 


.. .. Î 
شبل بن معبک من سود ولیس باخحض۔ و جل ڪج أ قل باء جى 5 © قل‎ 


e 


عى الك ن مروأن لعبف الله ڊنن عب الاعلى الشاعر الشيبانى من 


O 


اکم اعت ای کی الاس ول یں جب الاس ان کک چیو 
بحب ان یکون من احد یعتی بی هاشم قل من الاه الناس اقل من 
چب ان نکن یں غا را کب کی ان کاو دل جد 
E CS E E E E‏ 
کن کل کو اکسا وان فا اب الا اشدعا رها أل اود ادح 
الابل احنها الى اوطانها وأكرم الافلاء اشذها ملازمة امهاتها وخير الناس ٠.‏ 


آلف الغاس العام 3 


الس ےا وال & ا 


0 


a St :‏ 
ککاے مد بن القسم ہن حمد بن کم التقفی قل الاکراد بفرس 


فاباد منهم قم واه السنى فافن السنى والهنى وقد خيوش وعو أبن سبع 


عر ا سنخ فقال فيح الشاعو 


إن 0ة اة والندی ع اد بى ای بن ت 


» 2 
کک ا 


قاد و لسع عنتہ ا ج ر شرب ذلك سوددا من مولد > .۳ 


yf 


فكتب اليه أن قبلى رجلان يصاحان لذلك الاحنف بن قبس وسنان 
NNE ENES E E O‏ 
اخدلاذه ام ان أم ڊسعيه علينا دوم یفن د ن کی ال 
زباد أن الاحنف قى بلغ من الشرف ولحلمم والسودد ما لا تنفعم الواية 
٥‏ ولا يضره العزل »> وقل ابو نواس حح رجلا 
E RN CN E‏ 


ا نق ا أ تبلغی رجلا دوقيل راح ا سيان 
a‏ ي اليح الرحلل سالمة * تستجمي ی الق ف ا انان 


کد خیر ین شی عل ددم دمن برا اایں ادس وتن جان 
ع اکان الشبد فاشتيها * خَلقا وخلقا قن الشراكان 
سيان لا فرق فى المعقيل بينهه * معنا واحى والعلة انان ٤‏ 
N‏ 

E EE TE TT 
وال أيضا‎ 

فلو صرت نفسلك فم تزدها * على ما فيك من كرم الحلباع> 

وقال خلد بن صغوان كن الأحنف بغر من الشرف والشرف يتبعد> 


کد ی ڊو حار عن الاصمي قال وف | که والمنخر ډن ارود ی 


Xeza‏ فا ائنذر وخرج الأحنف على قعود وعلي بت" فكلما مر المنخر 


1 Û ۸ن‎ 2 C و‎ (rlosse am Rande الف الكسا الغايظ‎ 


۳ 


وار سيادة الاقوام فاعلم * لها عدا« مطلعها طميلء 
و06 ر جل من العرب کی د تسرد اا نوطنا رخاو ریف شنا ع 
ويملكنا مالدء وفى لححيت المرفوع من بذل معروفه وكف اذاه فلك 
ال4 ويقل ل سودد مع اننقام والعرب تقول سيد فعممم بريدون 
ا جنایۃ جنیها أحد من عش یرد معب ڊو اسه ويقل بل ا ۵ 
منم کان ڊعتم بع ھام صغ أء 3 يعتمر بها غبره ا الزبرقان 
ډحہ غ عیامنء يقل زډرقت انلشىء أف صف ران کان اچ حصن »> ف 


وز ی اجان ملكا لح 


سوق »> وقال مر بن الطغيل 
انی وان کت اہن سید عامر * وفارسها المشھور ف کل موکب 
فسا 0 عمو عن ورأثڂ 
اک جو وای ادا رای چن ویو کد 
هذا حو قول الآخر 
تق اا سردت ء6 رعلمت الک اا0 ع ن ي كما 
وعصام عبد کان للنعمان ڍنن ان 


‘٠ . 0 e. ۶‏ 1 
ر ولھ بقول ألزارعة ه 


4 ڏول * ولكن ما وراءك ا عام‎ E NIE 


£ 


الل والتناقش ف السودد 
حدثى ابو جره الانصاري عن العشى 5ل دل الاحتف الكاسل من 
عقت عغفراته» وكتب معوية ال راد آظر رجلا سلح لثغر انيد رة 


1 ed. AHLW. 282z 2 AHLW. 2 
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الصر سل الالء تل کو بی داب کنا نف سود مسل بن 
قتیبۃ باه کان یرکب وحده ویرجع فی خمسین*» وقل رجل للأحنف 
اراد م سحت فوروال بخ کی من امك ما 3 یغتیی کنا غناك 
من أمرى ما لا يعنيك» وتال عب الملكه بن مروان لابن مطاع* العنرى 
اخبرف عن o‏ بو مسمع فقال له لو غب الل لغضب معد ماتخ الف 
لا يسالونه ف أى شىء غضب فقل عبد الك هذا وأبیک السودد 
ولم يل شافط وكذلك اساء بى خارجة م يل شيا قطّ»> فقيل 
لعرابة الأوسى بم سدت قومك فقال بأربع أخدع له عن مال وأذلّ له ف 
عرضى ولا أحقر صغيرعم ولا احسد رفيعهم »> وتال المقنع الكندى ودي 
مد بن عير 

لا امل للقى القديم عليهم * ولیس رئيس القوم من حمل لقا 
وليسو الى تصبرى سراعا وأن حم * دعوف الى فصر اتيتهم شذا 
اذا اکلوا لحمی وفرت لحومھم * وان عدموا جدی بنیت لھ جنا 
بعمرف بالحين ضاي والما ¥ دیونی Oa O NIE‏ 
وقال آخر 


ت 


ں U‏ 6 ي 


سوأس ۸٣ڪکرمۂ‏ اڊناء اسار 
لا ينطقون على الفحشاء ان ذطقوا * و يمارون ان ماروا باكقار 
من تلق منم تقل لاقيت سيد * مغل النجوم انى سى بها السارىء 
وقال اخ" 

1 G (Küöpr) A2 C pl. 2 Üahiz Bajan II1 266 8 C مبطاع‎ 


4 AHLWARDT Elfachri 25 3.4 5 ٥C A7 OES 1 Diwan 
Hudail 237, Gah. Bajan I 108 2ı IL 45 26 


ا۴۷ 


Eb, 5 


العبى الادب والصدق والعفة واأمانةء وتال بعص الشعراء ف الد 
صلعم ' 
لو نکن به ابات جنا 3 كانت بدا نيك باح 


وقال معوية انى ا كره البكارة ف السيد واحب أن يكون عاقلا متغاخلاء 


وقال الشاعر فى عذا المعنى 


ر 


يس الغبى اشن کا کم * کی I‏ تومه النغال > 
ويقال ڍو E‏ یس آمب ر اقيم باک کنب ب الدع > وتال الغر E‏ 


لا خي E‏ خب من ترجی فواضا× 7 فاسخمطروا من قریش ك ّ 


IL O‏ ” عن ماله وعو وافى العقل والورع»> 
وقال اياس بن معوية لست خب ولب ا خدعنى» وقل مالك بى انس .أ 
کی 0 اک ر ا یلجب:٠‏ لوعن الا 

غا ای اغ ا 0 
وتال عر بن لطاب رضہ السید لجواد حین يسل للم حين يستجيل 
البار عن يعاشرء قال عدى بن حائم السيى الذليل ف نفسه الأحمق 
و لے حفت الچ بار غوت ستل خلت یی نرا کن ٠١‏ 
ا 2 
بم سحت قومك فقل ببذل الفری ون رک ا e‏ وة اذو ٤‏ #وقل کل 
ابن عبد الله جن عباس دة الناس رق انتا ااعدياء وغم اة 


الانقياءء وقال مسلم ڍنن نب ولیه نکم ن نىسودوا حا تحرو 2 


- 


- r 
5 ۰ 1 کک‎ mM o» ۲ ٠ أ ۴ أ‎ ٠ ۳ گ اگ . ا‎ 
4 ار الشيوخ ابر > وتال انيا 0 ألعأذيخ ااك ك اتب وأمُروءة‎ 


1 Gahiy Dajan I ö7 2 Maidanîi II 103 j >5 Din 
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الغرلة ملغاث' الازرة ا د ی ا ل 
لآخر اى الغلمان اسود قل اذا رأينه اعنق اشدق احق فاأقرب به من 
السودد وكارن يقال اذا رأيت الغلام غاثر العينين صيق لأبهة حديد 


الأرنبةة كأتّما جبينه صلاية فلا ترجه الا أن يريد الله أمرا فيبلغء 


ہ حدقنا الریاشی عن الاصمعی قال قریش تد بالصاع ونشد 


_ 
0 


0 


أن سعیدا وسعیک رع صلع نميه رجلٰ صلع > 
ونظر رجل الى معوية وهو غلام صغير فقال انى اظن هذا الغلام سيسود 
ل E‏ ل ا ل و ي 
ية عن دان ا من ما معت من الول ا لق دى 
السادة > وتال آخر لسنان بن سلمة الهذلي ما انت بارس فتكون 
فارسا وا بعظيم الاس فتكون سيدا .وفل“ بض الشعاء 

ات ساد کی رس سد رکا نرت ال اة اخ 
وقال آخ. ة 

دا ابن مط بیاعم جد * ال عة قلي افير الف 

E O O‏ لمستها * بكفى ليست من أكف لللائف›> 
وات ی کناب لالجد انه فد فيردق الد اسة اليم ان دعت 
عيند دام اختلاجها ونتابع طرفها ومال أنغه الى أجر شقيه وبعد ما بين 
حاجبیه وکانت منابت شعره تلشا تلا وطال اکبابه أذ مشى وتلفت 


تارة بعد اخرى غلبت علي اخلاق السوء» كان يقال اربع يسودن 


1 so Gah. CÛ ملغان‎ 2 Gahiz Bajan IJ 2024 3 Gaãhiz Bajan I 


ALE 4 Gahiz Bajan I 41 21 ff. 5 ib. 6 DE SacyY 1489-11 
(kürzer), cf. GLIDI Studij XXVIII 1—4 (abweichend) 


۳۹1 


الف الست دمام ا :عن الل 
O‏ 0 0 


ابن قتیبۂ الدینورى رح الله 


بسم الل الركن الرحيم 


قال ابو کید عہى الل ڊنن مسامہے ڊنن قغیہد رد الله حدثة 


ی عید 


لرن ين عیی الل ڊن ریب عن ع الاصمتي قل اخبرنا جەيع بن ا 


غاضرة وكان شا مسنا من اعل البادية وكان من ولد الزبرتان بن بدر 
ِ‫ ~ ع 
الذّكر' ائذى كاذما يطلع فى جره وان سالد القمم اين ابوك عر فى وجعب 


لا دوي کی ان چوا کب مانا الويل الغرلة السبط 


الغرة العريص البرك ابل العقول” الذى يطيع عمد ويعصى امه وأن 
السودد الصلع واندحاق البطن ونر اافراط ف الغيرة» قل وقيل ها 


1 LA VIII 606 Gahiz Bajan II 2021ı 2 LA XVII 369 apu 
19 


LEITSCHRIFT 


FUR 


ASSYRIOLOGIE 
UND YVERWANDTE GEBIETE 
IS VERNON 
EB. SCHRADER IN BERLIN UND ANDEREX 


HERAUSGEGEBEN VON 


CARL BFZOLD 


IN JIFIDELBIEG 


BPIIETT ZUM XIN. BAND: 


IBN QUTAIBAS UJÛN AL AHBAR 


CARL BROCKELMANN 


TEI IL 


STRASSBURG 
ERE YOSSI ROR 
196 


IBN QUTAIBAS UJUN AL AHBAR 


Nach den Handschrilten zu Constantinopel und 
St. Petersburg 


herausgegeben von 


CARL BROCKELMA NN 


TEIDL III 


STRASSBURG 
VERLAG VOX KSRL J. TRUBNER 
1906 


Gedruckt mit Unterstitzung 
der Königl. Preussisclen Akademie der Wissenschaften 


(rüttin gen, Druck der Univ.-Bucldruckerci von W. Fr, Kacstncer. 


f 


Pv 


تبوأت الأمور منازلها قالت الحلاعة ازل الشام U OEE‏ 
وقال* النفاق انزل العراق قالت النعمة انا" معك وقالت؛ السكة 
انزل البادء قالمت الشقوة انا معكة> 
که ات و ا د 
لن لل كن ووا ن ذه 


CO REN 2F FUL PF ml O MB CO E 


6 iu P hat eine moderne Hand hinzugesetzt : کناب عون الاخبار ڊعون‎ 


+ıeeJlf. Unterschrift von C:‏ الفا 
زر ر 


یاب ی ن عن الخار نی دیب رچ ا وی ان شا 
الله كتاب السود والحمد للد رب العالين وصلاوته على سيدنا حيد والح 
أجمعين وجحت على الأصل امقول من ودين الن 

مد وعلی وناطمة وابنافا * وسیلتی يوم اعطى يفت اقراها 


الله اأجعلهم وسيلتنا اليك ۶ وشف اونا بين تيبيل 


BUC RUT AG: 


1990,, Der zweite Halbvers hinkt; in P stellt das Metrum auf 


ون 7 

3 ™ ص 

Kosten des Sinnes her. Mogliche Emeudationen wûreı alu S(t = 
£ u E e : I 

oder f Ga. statt اورت‎ In A¢. und bei Baihaqî J. |. wird der Anstoss 


ت 


,وما ورقت اختيار الوت ال : ganz andere Wengen bescitigt; Ag.‏ 
.وم أرتث کی الت :انه 


1 
20g 1g Diwan Garir II 201 .وڊ.4,‎ 


۳4 
وقال * بعص الاعراب' الهم لا ننرلنى ماء سوء فأكون امراً سوه» قل خالدى 
ابن صغوان ما رأينا ارضا مشل الاب اقرب مسافة ولا أعذب نطفة ولا 
اوطاً مضہ ولا اربے تتاجر ولا اخفی لعابی» وقل اہن أ عیینۃ یی کر قصر 

ڊبغرس کابکا ا ونر بے× % تاها ماء ورد ع EE‏ 
كن قصور *الأرضص ينظرن* حوله * الى ملك موف على منبر الملك 
يدل عليها مستطيلا خسن * ويضصلك منها وك مطرقة تیک 
قال“ جعغفر بن سارى أنعرأق عن اأحذيا وألبجصرة عين العرأق والمربيىة 212 
٠أ‏ عن البحرة ودأرين" عن المربد»ء وقالوا من خصال الحرم أو المطر اذا 
اصاب کار الحصسب من ت شق العرأق وأذا أصاب المطر الناحية من 
* قال ٠‏ الکعبۃ اربع ما درا اھات فل قال“ بها 


C اعرابی‎ 2C 2 اقم تنظر 0 3 ويا‎ 4 E Latêif 
182 SC مسلم‎ 6 ÛC وداری 70 وألمربد‎ E GT OSO 


ho 
قال السابرى ی قل ولا باج ھە رذ ا بن طغران بل‎ 


عنىنا با ابح ة۶ م شىء سیر ا ف الخمر خملون ال 
الفسیانء فل ولا الد تمع راد فل لتر اب ل ان ارد 
5 ولا بانہص رة مز ,احق فال ا ادعات مله ن الح ال 
العنبرى؟ قال e‏ باٴے ج رة م ,اح فاا ل ابن ميو ا ادع عليك هه 
خمسا فشاركته فى واحدة وسلمت له أربعا ما أرأه آلا قى غلبك»ء دخل 


ئى ملاعل الدينة البكرة قم ادص دقفل له اتجابد كبعا رايت الى 


د 


دل خير بلاه الل للجاتع والب وانغدس” اما فو کک 


2 


الأرز والسحناء لا ينفنى ISS NE‏ العزب ب فبنزوے بش 
در اما اکتا EE ONS Rl Sal Sl RIES‏ 


أڊبو خسن اا ل ل عن انرکن ڊنن AS‏ ن الي بسن 


1 ت 
اا 1 عب أما ولل أ کا بک ۹ ع , ا اعلمت ل 


e 


۱ ع ~ 
معب اذا کزت أكون اڊن أ سغيا ری مزل الابطى بنشق عند سيلة 


کت أين خاآى منزلك یاف اعلا محر وأسفلى عر ری ,جل 


1 من فقریش رجلا له عيش رت فسله فقال""' من بنى نغاب نوقف وجوه 


يطوف بالبیت فقل له اری رجن O E E‏ 


الت ل البطحا,ءات تلت ڊطڪاء E1‏ 2 3 دونك و کے ذیٰ 


ر 2 


فار قار ت ازا احق بها منك ون ألہطک اکا ع دواع اق .دة وان »> 


NE HST ESN TON OD 
0 اوو‎ 7 ON 1 
۲١ قمتب اعت‎ NEE اا 0 لعزب لج ثع‎ 6 


TS LS MEA ASD AIT S TD OD LNREKE MP 
س‎ 


۳4۴ 
ريغا ما اقام بها فان" اكڪثر من شرب نبيذها وأكل الفارجيل طمس 
مار على دقل حى 3 يکون ڊيند ودين العتيه Ji‏ تی٤‏ سی > فاا 
ف عهی "جستان عل العرب جين افتكوها ألا بقثلا قنغذ' ولا يصيدوه 
لأذها بلاد اناع والقنافف تأكلها ولوة لا ذلك ما كان لهم بها قرا وةل أبن 
عیای اھا انی ایی بک ادلی و اک عبں ال اعا ا 
ر اة هن ال ن ال و ا ا 
O EE‏ انا ا د E‏ کا 2 
عطارد 8 ن الكفة ڈک سغلت عن e‏ و وبادا وأرئغع مت عن ألجصرة 

O SN NEES ES 
مسيرة شهر على مقلل رضراأض الكاذور وأذا 2 نوب جاعزا بریے''‎ 1. 
اجا‎ E اا ا ا‎ 
ألكوفخ ڊڪ. زاء والجصرة جوز راء اوذیت من کک حل ا‎ 
اجتمع أعل العرأى ا ی و و ا ا ی‎ 
البلدأن أطيب تمرة الوفة امم البعمرة فقال خالى بى صغفوان* تمرننا‎ 

lo‏ ایھا الامير ےا 1 زاف والمعقلى کیا ,ڪا فول عى ى ن شیر 

الحل لست اى اها الام اتكي دد اة م ال ن جا 

انبعمرى 1 بد الي قال اجل قل" قى رضينا باخنتيارك لا وعليغا قال فی 


الطب كيان اليو دل اسان دال ليس البح رة مده اة م ا 


ل ۴ E‏ ری لا © 4 قال ,€ 3 وش ب ۶ 2 د 
ڪ166 C 9 Tha‘ãlibî Latê’if 102,a—,g, Qazwînî II‏ > 8 باش ٨٣0‏ 
C‏ 15 ردے 0 P e‏ 13 اندها Û‏ 12 بریے ÛC‏ 11 نر ÛC‏ 10 
ا ٣‏ الہشاری ۶ zB 1١‏ يېعقوری € 16 E‏ 


r 


7 


بيناء والناس يقولون حميى خيبر وکل الجدرين ودماہيل EE‏ 


"209 وطواعين الشام> قايا ' ن اطل احم تاا 2 الحبف خیف علبة 


E Cas GC a 


E 1 Ey 3 ¢ .‏ 
ولا وبا وخی یکون ف ت“ انکسار ياء زع کک چ 


چ البلدأن وکل موم حماأه افا اقلعت عذه فقى اخ عن 


الفساف الا حموم الأعواز فاليا تعاود من تارقةه لغير عل ححقمت ولذلك 
جمعت سوق الأهواز الأناع ق جبله انض عليها والجرارات ف بوه 
ومن ورائة ا سماخ ومغاقع مياد عظبع ويھ انار نشد مدل کت 
وجه امار چ فاذ| طلعت ااشيس “ ول مف معا طالن ودا بنك 


ص 


E‏ ا ااا رد ال ی مھ | الجرارات فاذا امنلات ل ا ونت 


٥‏ چھر ES O EO E‏ عليهم وۋ کات نلان السب 
ولك الانهار فاذا الققى عليهم ما خرت به السيح وما قفد ذلك لجل 
فی الھوی وفسی بفساد الھوی کی ما يشتملا! عليه الجواء» وقلا 
ابراويم بن العباس الكاذب حدقنى مشايخ أفل الاقرار عن انقزابل 
اى را فبلق الطفل كنف ف ملف ادات يوا "ینن دف 
اتن N N N DEE‏ 


Ra 1 
rT EE 4 9۰ » bk 2 a کار‎ f ٤ e 9 2 J» 
Tha‘alibî Latd LINAC GAZ 0 بغزلها‎ 3 CO ووباتها‎ 4 >I 
UGG FOES OC E SC ONS 0ا ڪال‎ C 
Cd) ص‎ 8 . 


TR‏ 1 ,0 > ۴ د E‏ 27 یت ٣رر‏ چی 


4P 


بلغنی عن اڊراهیم ډن مهدی عون اسرائيل ع ن ابراعیم بن مهاجر 
اا آلا کا ا مت اا ان کین عات ال ای اسه 
E‏ جییع الأرضص ي وأرض الكة نكب عل ارب 
توان کان بقل اذا کن کا الل کارا واو کیا وطاع 
° شامية ققد كيل > #لما احترى المسلن الأدائى بعد ٠ا‏ نرلوا وآذا 
الغبار والذباب كاتب عير ألى سعد فى بع راق برتادون مغرلا برا نان 
العرب لا يصلكها الا ما يصلع الابل ا من قبأ» عن ونه 
الصغة فيما يليهم فأشار عليه من رى العراق من وجوه العرب باللسان 
وظهر اللوفة يقال لى اللسان وعو فيما بين النهردن E‏ ا 
انت الوت دف ادل ال لسا ی لدف فیا کن ا العرات م 
فهو الماطاط وما كار يلى أاظهر من فهو الخجاف غكتب ألى سعيد يأمره 
بح1» وقال الزابغة لجعدى بەد ا 
اعا السام خا ف و ورا لع الدفن 
موت اجر وحباة فنى * واليه عن اذاه معقسزل 


لان د فا ا ور ي E‏ 


ال ااھے د بیت وو خا مر نای اا ان ال اکن 


بول عنها قال وحرة ليلى ربما مر بها الطادر يسقط ريشء»ء فال 
مرو بن کر بریون ات من دخل ارص تبت“ 4 یرل ضاحکا قسرورا 


1* > C 2P بییر‎ 3 C 0 4 P ولا © 5 ت‎ 


عو "208 


209" 


۳۹ 


ایو الغاس حلد بی اضغران الا نکل یا خقالد قل اخرال ام جرا الین 
وأفلء قال انتم اجام امير المومنين وعصبتد قل خالد مها عسى أن اقول 
لقوم بین ناسح برد ودابغ جلد وساٹس قرد دل علایهم دعل وغرقنهم 
فأرة وملكتهم أمرأة» *سثل خالد عن الكوغة فقال كن منابتنا قحب 
وأتهارنا جب وثمارنا رطب وأرضنا ذهب »> تال الاحنف كن ابعد منكم ه 
"8 سریۂ وأعظم منکم حریة وأغذی منکم بریة» وقل اہو بكر الهذلى کن 

أكثر منكم اجا اجا اجا واا ا اا ل ل 
فيما* يلى قصر أوس؟ ' من الجصرة' 

زر وادى القصر نعم القصر والوادى * لا بذ من زورة من غير ميعاد 

د فو السي الان ,اف 3اا ون ا ا | 
وقال أبن أف عيينة فى متل ذلك" 


3 


2 


ااا او :ا 0 ق 
زوج حیناذها ال ا فهک ي وا E‏ 

تانظر وفك ف ما تطيف بها" * أن الاريب افر الفطن 

O E E 
بی عر عن کان کناسے غ طهر ال‎ 

ن بها لو تعلمين اصائلا“' * وليلا رقبقا مشل حاشية البرد> 

! ړلا‎ E i SEG 4 €0 + ف ظهر البحدة‎ 0 
6 ۶ انس‎ ٤. Jit 1 109 7* < €; vg. Tha libî Latêif 102,—103, 
Qazwiînî I1 206 8 P فا € بى‎ 9 Af KI 2g, 1P جب‎ 


أصيلا € 16 ان کباش € 15۴ CF‏ 14 ی € 15 2 TP RG I0‏ 
ھ1 


۳۹. 


e 
ارڊع×‎ NaI SS ea صق وتاجر ا اعظم الناس جارة‎ 


فراسی بستنشهل عند مساکه جامہعےا ربعو ' الغا الشعيى ہن چم 


یومٹذ کالشهید می بوم بدرء ححثنا* القاسم بى لسن قال حدتنا 


ù 
أبو سلمة قال اخجونا أبو الأهزم عن ا وةل ا الحىذيا على مال‎ 


ه طاثر فاليصرة ومصر لإناحان؟ افا خربتا وقع الامر» *وحدتنی ايضا* "ره 


۰ 


0 


ا 


عن هارون بن معروفا عو ضمرة عن أبن شوذب عن خالد بى ميمون 
قال البصرة اشد LL‏ د ایا و ا د ابا واس عا راا وال ایی ود 
کن ا الرشدة قست البصرة ف ولاية خالد بى عبى الله القسرى 
فوجدت طولھا فرخین وعرضھا فرخین غير دانق» وقال حید بن 
شلام عن شعیب بى صخر تذأكروا عند زياد البصرة والكوفة فقال زياد 
لو ضآہت البصرة جعلت اللوفة لى دلنى عليهاء قال * مد بن سيري" 
كار الرجل يقول غضب الله عليك كما غضب امير المومنبين على اأغيرة 
عزله عى الجصرة اا على اللوفةء *وقال؟ عل حين دخل ال-جصرة 
باأتباع البهيمة ويا جغدى المر اة رغا فأجبتم وعقر فاذھز متهم دينڪم نفاقق 
وأخلاقكم رقاق وماؤكم زعاق يأعل البصرة والبصيرة السيضة ولفريية , 
أرضكم أبعد الأرص من السهاء وأبعدها من الماء وأسرعها خرابا وغرقاء 
مر عقبة بن غزوأن بموضع المربدى فوجد فيها الكذان الغليظ فقال 
ونه البصرة فانزلوا بسم الله وقال ابو وال اختط الناس البصرة سغة 


سبع عشرة» نخر ناس من بلكارت" بن كعب عنى أف العباس فقال 
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مرو قافا ادها فافزل مین نها غاز بای 5 و القرنين 
انھاری ا بالود ف کت س ملك شفر سیفہ يدع ا 


ادوع ا ف دوم القيامة فقی مها دزد فات د ا حدق أ7 ك Cs‏ 


قال حدتنى الاصمع قال اخبرق النمر بن هلال للخبحلى عن ققادة عن 
أ جلدةة قال الدنيا كلها أربعة وعشرون الف فرسئ *فملك السودان اتنا 
عشر الف فرسخ وملك اأروم تمانية آلاف فرسخ وملك فارس تة الاف 
فرس وأرض العرب الف فرست؛» *وقال ابو صالع كنا عند ابن عاس 
ناقبل رجل خلس فقال لہ ممن انت قال ین اعل خراسان قال من ای 
خراسان قال من عراة قال من ای وراة قال من بوشنے لم قال ما فعل 
کد ا فال م يصن فة قال ابن عباس کان لابراعيم مسجدان 
الساجى ارام ومساکجل ڊوشنم ر قال ما فعلت الشاجة الت عنک 
المسجی قال الها قل اخبرف العباس اند قل ق ظلهاء حدتنى محمد 
ان عب لر فال حدنا دید یی خلا دی عید الك بی من 
ا و ا ا غ کس ای کل ا 
رض" اله ادق عل م TC ON E‏ ا 
با تاا مون ويا خدت الاه وا اناع الب فة رعا انبعت ودل ا ور 
اها أف اقول رغبة فيكم ولا رفبة منكم اغ أن اقول ست سل الله 
صلعمم يقول تفخ أرص يقال لها البصرة اقوم الأرضين قبلة قارثها اقرا 


ESE AEE CT OEE 


ET E EO ة‎ ٩ ىمأوملا)٥(‎ 


E‏ ا 
ا 2 ٠‏ 


ا 
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MW 


ا ا * قال Ea‏ الاصيمي قل أرڊعة اا د ملأت األىذيا 


ى الأصمي قال الهف لا E‏ من ڊفل سرا وقول ق مغيض انطان 


قال وقال الاصسسی؟ عن معتمر قال قال سب 


E‏ اا 


0 ۰ ~ : ۴ 2 , 
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فقلہت لامراف ما تسى هذه القرية فقالمت وجك ما معت قل الشاع؟ 
أحب اتافت عند القطاف * وعنى عصارة أعنابهاء 
*قال الاصسمي سواد البصرة الافواز *ودست ميسان"' وفأرس وسواد اللوفة 
E E‏ ويل العراق هيت ألى 
J OE I‏ 
كلها واصبهان صرة العراق افتاحها أبو موسى الأشعرى ولجزيرة ما بين 
دجلة والفرات والموصل من لجريرة ومک من المدينة ومصر لا تخل ف 
a‏ کے عد الین نی غین ان غر اا هی و 
ابن فل اول و ب نیت بعد اللران رد بی وی ن 
قمانین * کان نو ا خر من السفينة ابتناها وجعل فيها لكل رجلل 
این م ییا ونوا انين بے الم دای سوق ان دل وران 


ممیت بهاران بن ارز أخى ابراعيم الى" صلعم"' ووو ابو لوط»ء *قال 


النبى صلعم لبريدة با بريحة أذ سیبعتث بعدی بعوث فان بعقت فک ۵6ء 


افل بعث المشرق فم ف بعت خراسان تم فى بعت ارص يقال لها 
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و قال دعي ك نفسی ورب الكعية أذحہ e‏ ا مغزله وأوتعیى قات 


من لیلنهء قال تام بلغ اذا دی ں نفس للاخلاافة وتحأمع ا E‏ 
اہن اه قال لہ زیحک ہلا یا کاش فار آی الل#غلعے غ اولاد انعراری 
yy‏ ما اعطاہ ر خرے زیی وبعٹ 
اليد بهذه الأبيات' 
لا بی عمنا عن خت انلتنا ۶ یروا قلیلا کمااکنتم دسپرونا 
کر 0 کے ن کح او دی عه ود 


نالل ت انا ر س ڪر #ا لا نوكم الا اة 


٭ م ان زیدا أعطی اللہ عهد!ا الا یلقی فشاما الآ ق كتيبة بيضاء أو 
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"205 چراء د ااکیف× فحأبع ڊپا اأسيوف وکان من آمره ما کان حا ت 


ر 
ڈنك اهار 


قالت اء ادان )> e‏ آل غ د اء کی اء اض 


ا 


واحتطب» قل ابن شهاب من قحم أرضا نأخذ من ترابها نجعاء فى ماثها 


5 2 ع a ٩,‏ 1 20 00 2 ه 1 
ر و عق من وباتها» ل ولک م ق موا عاہح کاوا من کے أرضة 
چ ا س ۱ 
E i e E RN‏ کے .3 
وکاری دل أموالد با از ډخربع جدة وبنقيظ الطاتف ويتشتى مك > 
* کڈ 8 ر 3 ۱ 0 ا 
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ه۳ 


مدعا اهموق صغم ق وا ڪيي ت فلا اکم ازل من أل با 
ولا اخسن ع علیکم لادء وقال بعض الع رأء 


اك سےا ايوم ہعیرع۔× * بالطاف ين الات ارس 


اف 


ا د e‏ أف و ٭ يه فی مانم والس باع 2 عرس 5 


روی سناری؟ ڍنن حکیم عن ایک دال اد الغاس ورسہا 3 عسکو ا 


ی عل ر ال ها کین د اواد اا و 
SCE ES‏ 

ااا وان ا ا اله ت ااا واد ا ال 
بعر و واک بعد منطلقى * منهم أسارى وقتلى ضر جوا ڊدم 


٠‏ زا چ عھا ا بکے 'ء ٭ فخل زډ ڊ E‏ على فوشام فقال ما فعل 


اخوك الجر ئ ق قال زد ا رول ازل اخ باه 2 ا ډق ق او 
ااا احا جار جن عبد اله أن النى صلعم فال با ار انل 
کے ی و ا کک يبقر العام بقرا فافا أقية» 
فاقره می الدلاة فیا ن خا ےہ فی سکك اأحينة دع ذواب ډک 
وو بنادی با باقر حنی ول لا د جن جاڊو فیینا ۶و ذأات دوم 
ياليلاط أف ڊصر ا رد غور ,کھا و فقال 2 جارد من وی ا 
قالت ھذا مد بن عل بی سین بی عل بن ال طالب فقال ادنید یر 
متی فادنت× مند فقبل ہین عینید وقال با حبيى رسلل الله يقركك السلام 
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وأبو فر آخى حلقة باب الكعبة وعو يقل انا ابو فر الغفار من ل بعوفنى 
203 فأنا ند ب: حتاخت رول لل صدلعم سهعت رس ول الله ea‏ بقل مشثل 
اول بیتی متتل سغفين× نوے من ر ھا جنات EIS‏ ين 8 ع 
الا زدی قال 5ا داب ڊ ا عن کج+ی بن ا : بون سم عن 
ااشعی قل یل ابن اع ران لسن که دة ال القران اكه عيبن 
N E O E‏ وس HEG‏ 
له“ فقال أبن تريى قل العرای وأخرج اليءة كنبا وطوامير تال نه 
كتبهم وبیعتهم فناشده الله أن برجع فأ فقال أما أي e a‏ 


ا ع ان الى صل م ي اا اة ادر اق اه 


وما صرفها الله عنكم الا ٠ا‏ عو خير للم فاأرجع فق فاعاتننقه وبكى وال 


ست دعك الل من اة ¢ کر ى القاسم د ا عن عل ڊنن یی" 


عن O E‏ ن ارب عن م سکن 9 قل کف سن 3 ا *رضی الد 
عنھ ها 1١‏ اف عو ال اف نا ب دد ا ټل فی جا 
ا خسن ا اجى عنحق ابال للملك ولا جبعا للثل ولا مكيلة 
ف لحرب» وتال الشعی ما لقینا من آل الى طالب ان احببن# قتلوا وأن 
ابغضنا# ادخلوا*' الغا قل »صعب بى الزبير خرجت سكين 
بنعت مسين تريى المدينة أطاف بها أعل الكوفة فقالو! احسي الله 
کڪابنك ا رسو ل للد فقااہت وأللد “' قى دنلچ جکق وا E‏ 
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فاڪتب ا ولا اتڪننير. ن علی بی' برید *ولا مع رسول ولا یفوتنی 
خبرك *ف كل يوم فقد نصبت لك فلانا القطان * ف دار القطن فهية 
بوصلل كتبك *فی کل یوم“ الى قال فمضیت حتى اتيت الرىّ فدخلت 
على جوور فقال اقلت فقلمت؟ نعم ولحمد لله قم اقبلمت أونس× بألوقيعة 

ه في» حى أظهر ما “ظط بعة المنصورا؟ فكتبت اليه بذلك؟ء دخل 
عبد الله بن خسن الطالى على المنصور وعاحه أححاق بن مسلم العقيل "202 
وعبى الملك بى جيد الشأمى الكائب فتكلم عب الله بكلام اجب 
احق فغم ذلك المنصور فلا خرے عبد أللد قال با غلام رده فلا رجع قل 
1 کی ى ہن مسلام حدتنی ا رجلا فلك بىہشی ونسرك 


ناضا كتير ورقيقا وزعمم اذه مولاكمم وأشهد على ذلك قال نعم امیر 


ww 
# 


ا فأك ولازا ق کنت اعرذ وأكاذي× فال 10 المنصرر لاق 1 ايك 
کلام فأحببت أن E‏ سین ا ف ا 
الدب بارا ول اه ا بی شی با کید کف دی ر 
عبى الله فقال4' 


ار وای ے٠‏ دوا فا نے و 


Ee الل جحت‎ a “ أن عم روصم نوع‎ a 
اننبد فقال أقلنى *اقاللك الله" قل لا اقالى الله أن بت ف‎ 9 


و 


عسکری فأخ رجا E‏ ا بن الأب قال جشت 


E> ا‎ a SE قالہی ۴ 6 جهو 0 ة5‎ 
7€ + کرم‎  * Cb 9 8, 2 Pp. 10 € قالی‎ 1 ٩ يا اق‎ 
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صرنا أ اک ور يومةى 1 ل ی عا ففعا) فل بء وما فاڊوز په 
و2 ك“ ذلك من عادانه اا علیغا دفلا وض پت“ الف 
وعلمت اله ل يفعل ذلك الا لشىء ف يده فوضع فى يدى كتابا صغيرا 
تسخره الكف فلاما خرجت فاته اذا فیه با وضاج افا قرات *وفا| 
الكضاب* کک ال ضياعك بالری فر جعت قل للربيحع ادن 
EE ESLE EE‏ 
* بالریٰ ۵ قى اخخلت '۲'' وش حاجة الى مطالعتعا فقال لا ولا كرام 
N LR‏ 
ریا مین رات الول دات بام ای ا اد اا ا و 
"202 لأقوی بها على خیمغك م SNE‏ ع قلت ا 
المومنين ولآ حاجة اذكرها ةل فقل"' قان احةا الى خلوة فنهصضص 
القوم وڊقی الرڊيع قاس اخلی ر الربيع E N CC‏ 
قلعت نعم فناحى الربيع فقل'* قى خلوت فقل* أن جلت لى #بمالك 


OTE‏ فقا el‏ ا 2ل أا زا وما ا E‏ نعماتك ودنن 
دمی ودم أ وت عل ما وا ڊصڪتك قل ان بهاجس 2 نفسی 
جوفرا ع خلع ولیس له غیرك 8 اعرف ES‏ اطا أفاً صرت 


ألْيح ألوقيء × د الس حنی عرف ما ع اندر ا بهم خلع 


3 es أ‎ : ١ E #% ا‎ 2 
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شمس العداوة حتى يستقاد لهم * واعظم الغاس احلاما اذا قدروا 
وا الا ا کک کا ی ل اا ا ا ا 
NES E E SS‏ 
EO‏ للمتصور على لسان ا ہن عبد الله بو خسو بذعو الى فس 
E RT E ONE NEES‏ 
يدعنا اجلس فى هذا الظل ونشربه هذا الماء البارد حتى تأنيغا لجالا 


ا 


€ 35 
فى 


فی٤‏ وکان رو ہی عبید اذا رى انحر طف حول الكعبة ف 
وی یا ا ل یا ا ا ت 
فاشم وکان له صديقا فلما دخل علي بع لاف وکلم وأراد الان راف 

IE‏ ا عتمان سل حاجتل قال حاأجتی الا تبعت أ حتی اذيك ول 
تعطایی حتی اساك بر نص فة ال امغر 


- 


کب ماشی ر ی کلم خانل؟ یی * غير عرو ډن عبید 

فلا مات رو رتاه امنور ول9 
صلی الال عايك من ا * قجوا مررت بد على e‏ 
10 ا ندر ا EE‏ 3# سدق الال ودأن قران 
وأذا اأرجال نازعوا فى سن * فصل للحيف ککمة وبیان 


Wr 


فلو أن عدا الدعر ابقی صاکا * ابقی لنا حہا' ابا عشمان''»> 2٥۲"‏ 

1 0 المنصور‎ E SE ET ALD OT 
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اه۳ 


N 9‏ م العفت ال الج قال لوا الان 
ف لحياة بعدق قال اجل فقتل تم دعا ببرانع فالقاف؛ علبهم وبسط عليعا 
الأنطاع ودعا بغداثه فاكل فوقوم أن ان عاو د چا کی دع د 


€ 


٤ E ۱ ۴ 1‏ 5 ۱ ۰ 
ss‏ يوا فامر بف باب من الروأق A ON‏ 


س لانت فی لد لو امت ا الم ڊ تلا 


کے ی 
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w £‏ بډ £ ا 
ر ¥ 0 ES,‏ . 2 : 
ر کلزما کټ ا 1 r‏ من رأ کی اس 2 قل 
w vU‏ : اگ 
0^ کسی أمیڭ أن سخ ری 2 شم ععا وي 21ب زی و یي 


كلا ورب مى والاو» * حتی بہاے * كف رفا وخوونه ا 


LIR 
nase ی‎ 


ندل در 0 2 ا 
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شداعر 2 17 


جد اأسيف وأرثع السوط ی 9 دری و ص س آمب 
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LEU, LEL A 


ا٥‎ 


0. 


اد ډن عA‏ ا ي فايقن aR‏ م بااھ x‏ حم * لاني E‏ 


این سین بن على لیدخل ر خرے التالثۂ فنادی این زیی بن على 
أڊن ن حر ا رابع قال اد CaS‏ ڍنن زیی“ ر E‏ "190 
ا ام a‏ وقيهم الغهر ډڍن دزی وکاری لہ حبقا اما 7 أي 


أن ارتفع فأجلسه معة على طنفسته؟ #فقال للناس؟ اجاسوا وال" 


خراسار قيا بأيديهم العمد فقال أي العبدى الشاعر فقام وأخذ ف 
ددن ال دقل ها 
I‏ ن فھاشمر N‏ 

فلا انش ابياتا منها قل الغمر يأبى الزانية قأنقطع العبدى وأطق 
عبد الله ساعة لر قال أمضص فى نشيدك فاما فرغ رمى اليه برة فيا 
ثلث مائ دینار ل ا 

ولق ساعفی وساء سواأی * قرډهم من مغاڊر“ وکراسی 

انزلوها يت انلها الله * بدار الهوان والاتعاس 

کل تیان عبد شس حتارا* وافط اک لةه ك 

وذ ڪر وا محر ع 1 سین وزیی وقغیلا جانب المهراس 
قال لال خراسارں؟' دھین فشیخوٰا بالعمی حتی سالت ادمغتهم "مر 
وقام الكل فقل ايها الأمير أنا رجل من كلب لست منهم فقال 


Rl e ا‎ a 6 EE: 
وم ی خل راس× م يذه أاحد * ہن القرينين حتی لزه أنقرن‎ 
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SE OES EE E ' قال غلم تطوون الزروع‎ 


Û‏ 3 د رر 
و لے“ ون A‏ 9ے اض وف رم علبکم قات ES‏ الان E‏ 


ص 


وق فانصا بق سن الك دخلا ف ديننا لسرا دعن ا 
€ و منا قل اطم ق مایا ,جعلٰ رقا N E‏ 2 الأرض ” وبقول 
يدنا وأتباعنا دخاو ف ديننا وزال الملك عنا يردده مراراة فم قل تياس 
8 کیا ف کت ل ادم 0ال اک 9 عاو کی 
ما عند نهاك" وظلمتم ف ما ملكت خسلبكم الل الع والبسكم الدل 


ا ا ل ا اف ان کلک ادان 


a E N NS CS RS 
ع 6ا بث‎ a ا مروا ن ڊرا فا9 بوا ڊوم 62 وکا هھ‎ 
أیٰ ل مرون ل الوم ج وأعلمچم اذ بغرض ل ا‎ 


18 ¢ 


منهم رجلا فصا روا ا اډ ومعم ر ن e‏ و 


فلما استقر بھمم الجلس خرے رسول المنصور ول“ باعلی صوتد این جزة 
Se G1 BNO‏ زا OES‏ جهالنا RG EG‏ اأ 
حرم ÛC‏ 10% فإك O‏ 9 وب دد کلامی © 5 فاسع ملوا e‏ آلاے ےہ 


11 8 TE j 8 . 5 4 > pP 14 6 ومن‎ 15 > P 16 C ألعلة‎ 
17 € حضوا © دا کړی)‎ RU OC os 
ر ۰ ص‎ 


PÊ^ 


غین ل ری الا ای وک مرون ا ع ل 8 لاظن 

وی 9 کا درا اليكم فان کان ف لى ا انها حومنا رڪم 
نكب اليه عبد الله أن احق لنا فى دمك ولحق؟ علينا فى حرمكء 
سو امنور قات آل و لاء ټی ا وسی. 9 و 2 دزأ ڏوا کک ı98‏ 
استقامة حتى افضى أمر# أل ابناثهم المغرفين فكانت" 9مهم من عظي" 
ا املك وجلالة قدره قص الشهوات وأيغار اللذات والدخل ف 
معاصی الله ومساخطہ جھلا منھم باستدراے الد وأمنا ليڪ ره ت 

الل العز ونقلل عنهم انعم فقال لى صا ڊنن E lL ٤‏ ن 

ع ں11 الل ډن درو وأن ا و أرض“ ' لوڊ ارب فی+ن ہو E‏ 
مالک ي الوب عغهم ا فر کب آل E‏ ال فا بکلام جیب 2 وی 
الاو لا احفظ× وزج عن دای نان ری امیر ا أن باعو ڊد+ من 
لبس“ حصرتنا ف هذه الليلة ويسثلء عر ذلك نامر منعبور باحضاره 
ا عن ا فقال ا N‏ 0 أرض لنڊ ٤‏ بأثاتث سلم 

فى فأفنرشمت بها وأقممت قلثا ناتان ملك الغو وقى خبر أمرنا ففخل 
على ,جل E‏ وال 18 خسن الك وفعت عل الاأرضص و ڊقرب 
الات فقلت ما دعك ان SS YK]‏ کل 5 فل ل ا وح على "198 
كل ملك أن يتواضع لعظمة الله اف رفعد آم قال لى لم ا 
ره عليكم قلت اجتراً على ذلك عبيدنا وأقباعنا لان املك زال عتا 
N‏ أظر LIR OIC US FL‏ 

عظم ۶ ١‏ وانت ٠۶‏ وان لحن ٥ء‏ أن °٥‏ كذللك ۰٥‏ فاذا 


E SS 
فافترشننى © 17 لوب‎ 18* C ba 19 0 أف © 20 فلي‎ 
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ميا افر وم نن عب الحلا وم تشغلها* ديانة وم يتقدم 
فا ساد وایست هم كم الب ولا لهم جاريب دارب الاف اع 
السادات؟ وكقالف الفقاتل وع الت وود اوا مدان 
ويمتهنون ويظلمون وبڪظمون" ويتمنون الغرج وبوملون الدول؟ وعم 


£ 


وأصوات هال ولغات نخية رج من ادوا ی وک ی اد ا 
مشر وال مطلع سرا اذا ومحہباے وی !!!ا لاق*'ء وقل سعیک 


ایی ع بی خی دة اک ودی کت کے مرون بن کی اد اب لد 


با سعيى من هذا الى يقابلى"' قلت عبد الله بى على بى عبد أله 
ابی عباس قال اعرف" قلت نعم اما تعرف رجلا دخل علیك حستی 
الوك ضفر يى الدراعن كى اللسان فف ف عبد االديى 
معویة فق ل17 e e E‏ جعدة أيت ع ڊن ابی 
طالب *ف اليل يقابلى" أن عليا وولادء لا حظ لهم ف هذا الأمر 


~~ = 99 


وفذا رجل من بی العباس ومعہ ری خراسان** ونصر انشام ابسن 


1. 


حل ری إا عقحت أعرى الد وأعبيىة الله وترڪ ن عیک دا 


ملك ووو #أكبر منهماة* قلت لا ادرى" قل لأنى وجدت اذى يلى 


وی الامر بعدی عیی اللد ا عےیا ا و ع اوت ا 


ن 
STC OC‏ فیھم © 4 لھم ايوم © 3 بشغلها °٥‏ 2 ا 1 
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۴ 
فيأخیوا ‏ فافا صار الى المنزل عرفها فأخذها المغيرة' فغطن له على رضح 
ذقال ل خت الى صلع فل اخ دادن وواه لو 6 
ااا نمسا غا 
باب من اخيار *الحولة والمنصم” 
الان 

ا 2 عبیی تال حدقنا ابو اسامة عن زائدة عن و 
عن سعید بن جبیر عن أبن عیاش ان کن آنا سچعهم بقولون يکون ف 
ذه الام أشنا عشر خليغة قال ما أجقكم أن بعد الاثنى عشر قلثة من" 
السفاح والمنصور وآلهدى يسلمها الى الدجال قل ابو أسامة تأويل ذا 
عندنا أن ولد المهدى يكونون"' بعده ألى خرو الد جال*'ء ول 
کدی دل ی عبد الاد وس ا چا الد ی ا ا 
للدعوة“' وأراد توجيهة أما الكوفة وسوادها *#فهناك شيعة علي بن أف 
طالت وما ابص نة فعت اني تددن ا وتقول كر عب الله امقول 
ولا تكن عبد الله القاقل وأما اجزيرة نحرورية مارقة وأعراب كأعلا "رو 
ومسلمون ف اخلاق النصاریى اا ام ل ن ا 
سفيان وطاعة بنى مروأن عدأوة لناة' راحخة وجهلا متراكما وأما اهل 
عاب فاا ا یک و ا ڪا جر سان 

ن هناك العدل الكشير واجاى الظافر وصدورا سلمة؟' وقلوبا“ فارغة 
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اسيرا فقال *لء تار ال أعف عنك اما والله لاقنلنك قال أن ١‏ 


ان ان 
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اشامن سخفخ علب حت دچه لمم “ينغد دہش کی | چ 
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وأا مع ذوالل لا تقغلى ۴ SWE)‏ 
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E E N E. زول لوت‎ 
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ن قدرت وان“ قدرنا ۶ جنا ف للمكومة واعخدينا 
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انقبل ٤بخ‏ و فانی سانشکر أن خع ابن النقی :د دتا 
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ل اذى امکننیة منك با 3 إل فقال سر اق ما لاء | اخکی 


فأ 79 لا 


باق تطير 


اا انا اما الغا رايا عر عل تباب بير عل ي 


بين السماء والأرص فقال انار خلوا سبيلء لبر النداس 


۴ ادال راز 


الد من - كر E‏ 8 بان البلنى ڊيیض E‏ 


غ vw‏ £ 3 
e i t1 i 5 2 1} ١ e.‏ 
آری عیی ما ھم د ,أيه ڪلاز e‏ ب 2ت 


IL 5 E 9 2‏ 
کفرت ڊیینکم وجعای ندرا * على قت لك حى ألمات“ > 


حرج عيورت ډن E‏ مح e‏ ا ھ8 يعض سر وان ا ل عة 


بتكا امه فوبما أتقلن و ڊغا على قارع انطردق فيمر دو امار 
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على عاثشة رضى الله عنها' فقالت بام المومنين ما تقولين ف امرأة قتلت 
*أبنا لها صغيرا تالت وجبمف لها الغار قالت فما تقولين ف أمرأة قغلمن* 
من وده الاكبر غين الفا فلن حول بيت عدر الد ادى 
ل کد بى وا افر ادد ماده الال ر ما 
حتی يغیروا ما بأنفسهم واف SSO U‏ 
دونه من وال انى واللء قى لبستكم تأخافتكم ورقعت بكم فاخترقتكم؟ 
م وضعتكم على رأسى تم على عينى تقر على فمى ت على بطنى وأيم الله 
لن وضعتكم تحت قدمیى لأطانكہ اة اقرز بها ع دڪم *وأفل 
E‏ احادیث تنسۓ بها اخباركم مع اخبار عاد وقمود ثم 
لعل للم دل على قومى * وقد يستضعف الرجل للبم 
ومارست الرجال ومارسوف * فمعوج عل وسستقيم» 
اودر ال ع ا او ا ی ی ا ا 
اسیرا يوم جبانة سبيع؟ فقدم ف الأسرى فقال 
أمنن على الیوم با خير معد 
وخور من حل * بصڪراء اند 
وخیر من لسبى وصلى وجك 
فعفا عند الڪنتار و خرچ مع اڪاق بن الأشعتث عاب ° جیء سراق 
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أبن بأنیکم الرم و من كنا دید ٭علی RR‏ راس اسل 
یری وقال اذا عاد“ فافعلوا ب“ متل هذا انق e‏ ل کو بن 
EN OE N O EOC ES‏ 


الان .د جيراتاسرقرا اوزق شناد الكلاة جا زر خم فقال ف 
خطبته وأحدڪم رق وز" جره م يدل السعاجة ,اليش حل 
راس فیسع ر جل ع راس فقال خځوه فهو احبکم > اخ 
کک یی ادوب الثقفی عامل الجا اباس ڊ د ق و کار 
فقال لہ کم انك خارجی منائق *ورقع بہ شتہا'' لہ قل آئت ہم '' 


بكفل بك قال ما" اجى احدا اعرف ل مغك قل وما علمى بك وأا 


MI MSS SS O EE Er 
1 شامی وأنت عراقی فال اباس فيم هله الشهادة"' مند یەم‎ 


* فضصكك وخلى ا وج ر جل من ہبی زوم ا عند الك و 
مروأن وکان زا فال ل0 ع الك ي اليس ڌڏ ردك الل ع كوا 

تال ومن رد ليك تقد رد عل عقبية* فسكت عبد اللك وغل ”اند قن 
اطا وون ,جل ن الصا ی ات ا الت الین ا 
فقال له اا لر اسلات قل بتع من ذلك حى للخم قل اام اشد 


,جعت عن الاسلام الاك قال خسن الام دخات ام اف العبیية 


CO OC N أن‎ 
SE TC md SE CET HOE BOS 
٠٠ 2 من عالضا‎ ١٥ ئ ۳ ل 150 من اقل الاق‎ 


SNE SU ATP منصور ۶ وفكلك وخلاء‎ 20 < P` iB 
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0 عة م‎ 22 P ى حو کد‎ P انها خطاء‎ 24 Û جح 25 کک‎ C 
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ما صنعمت وثبت على بشر “بن ارطة' وعو شيخ اهل الشأم فضربمت 
راس بعصا“ قى أنبت عظيما بعت آل بش قال اندری ما صنعت 
رقت عن ابی الغاروق LONE NEL‏ 
وتزدریه قى اتيت عظہما تر بعت ال فیا ڊشیء وال وی بشیء> 
المدائنی قال کان ابن المقفع حبوسا ف خراے* عليه وکان يعدب فليا 
طال علي“ وخشى على نفسد تعن من صاحب العذاب مائ الف در 
فکان بعل ذلك برغ ډک أډق ۶ على قال حدتنی" ڊو جاتر عن الأصمي 
قال قل امحنتار ادعو ال المهدی عمد بى لنيغية فلیا خشى أن جىء 
قال ان E‏ خغی بضرډه رجل بالسیف ضربة لا تعمل 


فیح قل الاصسمى عرضد لان کب دو کیتی؟ ابو حاتم عن 


ااي ی عرنة ي لی وا او عل ا ا ا ف ل ن 


العريش اق بطرى معد فقال له مول لعتمان وان دغل اتی لال 
ہہ عل لك فی شرباذمن سویق اجدحھا'' لك قل نعم *نجیے لہ بعسل"' 
وجغل فیھا؟' سما قضبا فلما شربها یبس فقال مغوية لما بلغه لفبر 
با برڈقا عل االکید آں له جردا ما ق العسل ونل دی کلایجین 
وللفم ٠‏ حخدتناة ابو حا عى الاصمي عى ان انراد قل نظر 


على ال ولي عتهان مساتوخ شین" mn‏ فقازوا ا بالالل فقال من 
کان + € 5 (50) ایس € 4 0 > با لعا SU Kê‏ 
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کانهم مستوحشون ٩‏ 25 الزیاد 


ا۴ 


ق رحم ادما وخوی زعا ,قرس ,والكبشس الع انذی دنلب 
ن ا واک الک نانفل ایی ب اناد تی 
والقبر“ الذف سار ڊصاحبه E‏ الوت اکى کار فيه E‏ چ 
بو حالم عن الخذى ”عن الخ دل معوي× من الور ووو ين 
"3 العاص من مصر على عم فى 9ا ہین ډییہ ,وجعل یسلهه ع اأعالهیا 
EE MD CO e‏ 
والى تقصین عل '' خب اھر المٹں عن غلك وجب ع > 
فل چو فعامت ان بعملی ابعر“ مکی با وأن عر للا ينع آل وسا 
دیت' حى *یق علی' آخره فاردت ان افعل شیسًا اقطع به ذن”' 
فرذعت بدی فاطمت موي قا ۴ الله ما ر ا رجلا ART‏ 
یا موی الطمح غفقال أن أمووا لا اقضی ا فة ٣ e‏ 


سد 


ال أن سفيان E‏ را الق لو سد ا معاتیرا 5 رول الله بلعم 
آفا اتاکم ا قم ڪر موک ا و غا ما اء ڊین رو ومعية فقل 
الهن!0* * بعتت ا 7 
# ل3 فلل 27ء ڊو حاټمر 8 آلا س عن فع غل ذکر شر ن أرطاة 
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وارب ااناس سككا ولا تعفهم مما يرعن غقال كبن الملك ف جد 
عتی !1 چ الع ندا لای تل لها ودم اولي بى عد 
املك كنيس دمشن كتب اليه ملك الروم انك قدة دمت الكنيسة 
ال ر الي کن حقا فقى أخطاً ابوك وأن كان باطلا فقد 


> U , US ص7 صںت‎ 7 


O‏ ا اذ ل فى الكرت؟ الى اخ 

القصد ننا دی کھد بی زا قل دنا عة اورت بن 
سعيى قال E‏ ل ډن زک عن ڊوسف ڊ ن مهرأن عن أبن کیا 
E E OTT CEE‏ 
اللو ور أبع× وخامسة ومن اكرم ”عاد الي" وڪم اماد 
وعن اربعۃ اشیاء فیھن الروے ۸ برنکضن؟ ف رحم وعں؟ قبر سے 


پصاأحبد ومکان ˆ UE‏ ا الشمس 1 مرق ,احق وا 


ما موضعها من السجاء وقوس قز ما بحة أمره فلما قرأ كنتابة قل الهم دو 


الا ا ا 
فلا الع الا الله فلا" يقبل علا الا بها و المنجية والقانية سجان الله 
وق صلاة للق والالتة لحمى * لله كلمخة' الشكر والرابعة فواتے *الصلاة 
الله أكبرة" والوكوع والسجود والشامسة لا حول ولا قوة الا باللد وأما أكرم 
عاد الله عيكاة ادم اخلفة بيه وعلمد الاجاء سي واک م امائ 
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ویصغر 8 عینی تلادی اذا آنثتت * یمین بادراك الذی کنت طال ٥٥‏ 
فيا لرزام رتوا بى «#مقدما * الى الوت خواضا اليه الكراقبا 
ااا و و ا ا و 
أخا غمرات لا بويد على ا ۴ 2 ڊھا من مقطع الأمر صاحیا 
اذا هم القى ين عاي ع ولحت عن دك الواف خاد 
ولم یسنشر ف ا غی۔ نفے س * وم برض J‏ قائم اسف صاحباء 
ا من مازن فم تستجع أبلى * بثو اللقيطة من ذعل بن شمبانا 
اذا اقام بنصری معشر E‏ عن اليد ان ذد اة دنا 
کم اذا الشر اجى اجديه لهم طاروا التي ررافات ووت انا 
ن قومی وان کا وی عد ن ال د وان هان 
ججزون من طلم اهل الظام مغفرة * ومن اساءة إعل السوء غغرانا 
کان ردک ۾ خلى ا سوام من ج الناس انس انا 
فلہیت ل ڊھمے قوما اذا رکہوا * شنو الاغارة شرس سانا وک 
لا یسئلوں اخا؟ حین بندبھم * فی انغاثبات على ما قال روان 


كن بطيرون اسان اذا غا وترون ال الغارات ,ااا ب 
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أبن الضكاك عن ابيد قل كارن العباس بى عبد افللب يقف على ساسع 


فینادی غلمانه و2 پار × فیچ ع وذلك من خر اليل وین الغايxXة‏ "182 


تاح ی فار ره فیسیع e)‏ باک :زاس وو E‏ دچ نیاو 


فقال ما e‏ ی ڊحءوت اڊ من روند باف انه فاد کن موذذےا عى 


چا '> فم رجلل الاأشغرة فقال لى قثدة اسن فن حیاته فزہہت 
ال e‏ وان" موده وزم اول ازا ر 3 ادات قل اش عر ډن ڈناب 


رض رجل اها فقال ی خخ ڊعيرا دن ايل اة ول ا 


بعیر صعب ذب فاقتلعه فتجب عم وقل لو عل رايت اشد منك 
قال ذعمے کڪ ,جت بامراة من اقل أریی زوجي فغز ننا مزلا اعا 


ا ڈقرډت دن وض ا إنا كلك ا اقمتل ,جل Kae‏ فود 


وأ ا نا حي د فود أل وض و٣ضی‏ ا امراق شاور OE‏ 182 
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13 ۳ 5 0 TT OEE ا‎ ٠ 0 ٤ 
فا انتهھیت الیھ حى خاطها جن لادذعہ عنها فاخ براسی‎ 


شوضع× ين عض ی وجنی× ها استتاعسشس أن ارك یی قف ی ما رأف 


استاقی فقالت أراة ای فل و أو كانت ننا مغح سخلة وأمه ن14 
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وقال تميم 


فغق املك 


وقال نمیم 
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َي کان سي غانا ییا 


قحأعا 


لو آنا من جنل اتح عا 


ڊبیهها فقال ډکر ميم 


أسأجلك العدأوءة ما ڊقينا 


VS ES IT O 


2 


فاورقهاة أبناء ا ايوم " ¢ حدتی ا حار عن N.‏ ی خاف 


و 2 فل کان 


سے ص 


ج أ عرو السباع فا # أشفنق أ ن اتبسن بالغنم > 


”وروی ى 


وین ډنی دەر 1 رای ا غود 


اا عیX‏ عفرف ° j)‏ ےہ E‏ 8 
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برڊوع او 0 ا 
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لاصڪن دص 
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أحجال النساء ڊبصونه ٠‏ عفيف نكن 


اخجار و2 ډڍن ا 2 بوونا 


کک لا تبقی حامل بیعر'' اله 


وڌل واډڊو 
(SOJ, BZCE MC‏ ڊعقونه NS‏ 
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وڈ أحنيل الت فرسقط 


وو مثل ق خد ااحيوت» 


رب ای کاذی دين قف 


17 ۱ 


9 2 1 1 2 tê 
ددی 1 سوء اح انتم با بی‎ 


|٠ 14‏ ا ء م 
ددی بەر يا < 


1 ل أيوسف ا أ 


ا ما و اها جد 
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تی ۳ 0 لی ۴ 17 


P‏ ج ن ٧6 E‏ ومن 
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وان و کی اا آل يعو رج ايل الا اجا ور ب کی اه 


فتاه الحرتث للا يتفي و کے اليح فقال ما ذوږ قال اعنی EE‏ 
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لبنى فلان وك منك غبر بعيد انها غغيه× باردة فع عرو ڊغرسک قاراد 18o"‏ 


أن يركب حاسرا فقال لد آلبس علي سلاحلك فان لا آمن امتناع القوم 
استلام وخرے مع حتی اذا برزا قال له الحرث انا ابو يلي فخذ حذرك 
کيا رو" قال لها“ امتى على جر ناصينه وقال احرت*" 
EE N OE O E‏ 
قبل أن تف كر" العواذل اق * كنت قدما لأمرفن عصيا 
ما ابال اذا اصبت' تلشا * ارشید! دعوتنی امم غخویا 
E SAN SCENE‏ 
SENS EN‏ 
خر جنا OEE‏ ل دا سلا کیا 
E‏ باللي تل" معدا بكفه مشرفيا 


فر جعنا ان ا عا *٭ بعیں م کان من ا بییاء 


ها ووفد تمیم بن مو وبکر بن وال على بعص الاوك وکنا بنادمانه نجری 


بينهما تفاخر فقالا أيها الملك أعطنا سيفين فأمر الملك بسيفين من عودي '* 
فنحتا *وموعا بالفضة* وأعط ها اب9-ا* نجعلا يضحلربان؛* مايا من 


نھارګا فقال بکر 
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الکن ١‏ ر با حا رت فک فاا فل ڪا من فا ايت اللعن د 3 


۳ .. ا . XX‏ 0 1 . 
وی سیل قوہه وفارس ےم اخروت ډن TSN‏ أن E‏ 
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ا ظبيا * شك اسهم E‏ 170 
وعلی ډن N‏ ن ری کارا فصادہ 
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ی ا ا ا کا ی کے ا 


ه۵ ال 


قى الزحغان ۰ ج چم فارس ینادی من ډبارز عل ا الیک 


چ 
انسان ال عة ولم ينعن فغاظ فل مروأن یل دحت الاس عى 
خمس ماد * فقتل ااب و وزأف ٣روأن‏ ع ذی دی“ فباخ دتا 
لاا رل دا خی باع انا خیس الف 9 د و ل 
اخاف خوذ فلا معت باحمسة آلاف؟ نرقته واقآخمت العف غلما 

٠‏ نظر الى لحارجى" علم الى خرجت لاطيع اقل يتهيا ل؟ واا عايه 


فرو؟ قد" اصابء المطر فارمعل تم اصابته الشيس ناففعل وعيناه تدرأر 1" 


کانھما وقبان*' فدنا*' می وقاز“' 
وخارج اخرج×± حب الطمع 0 
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الاخيغنس یی فلقی حون انعمیری وکنا وګ نانکین شارا‎ 2 


خت لفيا رجلإآمن كندة غ جارة اطبا من مسك وتاب وغجر ذلك 
فول کت ا ال ا ا ا 0 ا ا 
فیا 2 اکن ین طلی اظ ایا اکا کی اید بص بدت 
له لبت فاغعره عبن *فضرب بحلنهة بالسهف فقنا» واقتسها مالد وركبا 
فقال الاخینس يا حصین اما عل إضعل قال یوم شرب وکل قال تانعت 
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کصخرة اف تسائ فی مراے * وی جم اتور 1٩‏ 
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فذهبت مثلاء *خرے الهدى وعلى بن سليمان أل اأصبيد ومعهما ابو 
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ابن سليمان كلبا فعقره فضكك الهدى وقال لأ دلامة قلف عذا فقلة! 
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برمیی ڊسیم بغنتظم بى قلى فما انیت قال لى أقيل الت والح“ 
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ا أظتهم قى دعو الح حین بلغهم هى فاحغروا 2 ايم الأذى 
مانا ف ر ال ا ب ای اا کر یں جل س اتد ان 
ET‏ 
*الشاعرة قى قال 


1 
1 Û منهم‎ 2 Hiz. I1 162 nach Qut., Gamh. aš, al'ar. 17 38 > C 
4 ed. AmLw. app. nr. 35; Ağ. VII 149 5 C الذى‎ 6>P 7C وأفا‎ 
8>C 9F>CE 0> P E OES 12 ° بالساڪ)‎ ; 81. Jqût 11 


262g — 263, 13 >C 4P ایا الأمير ° 15 یشفی‎ 16* C ba 
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حال س a‏ ل والاڌقال فاا ج زت مخزلا درت من اذاای ا أربعا 


a وشر ب ا ما بتزہ‎ E ما 2 ډدأوذعا من اا £ سے‎ EN ٥ 
ففعلل غلما صار ا اخ أفمُغازة انع ل ال می د شت‎ 
اهر فقال له خالى وجدلك ما عنحك قل ادرگکت الری ار شاء !الہ‎ 


145 أنظرواً عل 'جیوں ٭ جرت عوسے AEE‏ الصريق E EE‏ 


وا دل اران یا واا ف یا دش 
وتزودوا فقال رافع والله ما وردت هذا المء قط ألا مرة وأحلة: م 
وأنا غلام » فقال رأجز المسلمين "ف فللا" 
ا E EE‏ 
أرضا اذا سار" بھا یش بکی ٠‏ ما سارعا قبلك من انس اری 
ETS E TENE‏ 


£ ~“ 
حفن واحد@ بانخنی ' 


إا او ہلل جيیشس أ د لعل مغايازا ٿر ډب ما ذد ری 


الا علا بالز جاج وڪررا ع کت الاون صب فی e‏ 


اظن خيول المسلمين وخاللا ٠‏ سيطرقكم قبل أ ہاج ن الو 


فهل نلم فى السو قبل ققنتم * وقبلل خرو المعصرات من لذدر 


6 ا‎ E دروكا‎ CER OS ST 
O UCLS AOML OCs AAT MT SO DENTE 
رَد‎ 2 : 
Mhuori TI 14 ار‎ ı4 Dekrî 179, Ps. Gûlhiz Malûsin 70, ff. 
1© بموضع وال لے آل‎ 5 C طلع‎ 16 Û ا‎ C زيغىی‎ 1 
Beladb. 111g, Baihayî 61g. 


۷1 


£ 


wE ۳‏ ع 
فاذنفسنا خير انيه ارو ەوب وک ماء یا «حياوو اأ 
*وقال آخ * 
٤‏ 
* وما تدرین ای الامر خیر * آما تھوین آم ما تکروینا 
وقال بعض اکدتن 
کک الل آل بم انى صرت من أجلھہ أخا ا 
ان E‏ ر اھ رنين قى iid‏ الأر" * ض ف اذ ی موکل ا 
افير“ 
حدتنی أ اکس ع وى الهيشم ډن ° عدی قال 0 ا أڊو بک رض 6 
ا خ اى ڍنن اولي پام بااسي. " ك ا ا مڪان أ ع5 
ا ب کا اا ی ی ا 
ا خیس یال ك مغازة چ ڊعرف انطريق فل گی راع ن 


ر 


عميرة الطاثى وكان دليلا خريتا فقال حال “خلف الاثقل وأسلك 
وله المغارن"'' 

ن نکوری جمیعا فقال له رافع واللد ن انراكب المنغرف ليضافها على فس 
وما یسلکها الا مغررا*" فكيف أذت بمن معلك فقال لا بن من فلك فقال 


انطاٹی ےالں 1 ا ع کہ ودن جزور رأ مسان 1 عظ اما ففعل فظمافن 


ا 
KU 4 Glossen P:‏ ڌول الآخر 0 ومنها ۴ 1 
فوزت بامٰغاز أى خرقتها ٤‏ ,يقال فوز الوجل بابلء أذا ركب ٤‏ المغازة 
با حير ١ ı1 Belûdhorî 110 f. 7? €٥‏ عم بن LN‏ رح B7‏ عن P‏ 5 


( 3 3 ¢ . 
E 9 Pf 0 E Sl 12 ٥ مغر‎ 
4ا 1<۶ اط بنفسه‎ ٥° فضمافن 150 مسار‎ 


أن کن فاعلا فکره خالی أن جلف احا وقال لا ډک من "144 


ت السنين ای و ری کار کن ر 
فاجابن 1 

أف ک صبايننا أنيلك وشوقت وأرحہ رانا أذ صغار 
فاقام ونرك سنتف 6 بقل احج عن بن آپرعیم اا 


وکل مکیکے :وای سو ا کن أليار من ا کار 


3 - 0 و ۰ . سے 
3 وک کف أمرفءع ټل اين مسعيول لد يەم دى ر قلت ع بعہ ڪن 
على وأڊى لبابة زمیلی سول ال اى ات ا درت درب 


الاجر كا > a‏ علی منبر خراسرں فقل فی خحلبته ١‏ 


© 3 ا 
چا 3 سه الا لثلتة قصل اء عرس أو مسان ء وقول بض الع اء 
ت ر ت 

E 3‏ 
سورت جععر وات من * کي سے ا نے رالاباب 

E 2‏ ع 
و كنت پھے ہے (١‏ حل ارضي ام امک ند ١‏ التت ات 

ع - 

: ر 8 ا 

کیمحل پیلد نه TE‏ عیب > تہ د اس اک لے ٥‏ 


£ 
. 0 . ۴ .. ك . ۰ Po . Ps‏ ۰ 
کنت 1 TENE SM RTC‏ 2 فر 1 ا جح وتلق المح | 
E ‌‏ ا و ر 0⁄0 .۰ ن 2 


0 


جس 


vf 


و بېاضها وطابت رجه فول وح دد کر نزع العحا من 


E TE CE ET 


o SD ONEN 0 1( E ۰‏ | 
هله سابع فل صمرذ أ مغر الطردق وأردت مفرقنه قل لى لوعیلت 


م فبت عندی فعلنت معد فادخلنی منزلا صل بیع فا زال 


ع 
٠ E ۰ 2‏ ۹ 1 
:ی «يص 2 اللعل u‏ ا ن 9 الس ک. اخ“ زعا ےہ سسا 10“ 
E‏ ر ay‏ 


ار 
واد ای فقر ع به العصد' ذا قوس ليس فى ادنيا مثا 
واذا أحذق اناس فقلت له وجاك أما أت بمسلم قل بى قلت فليم 
صرب این ول یں ان تدان و شی كبر ضع يف فنا 
شهدت بررته*" بانلکفیة وافا ل 
کته انی ایت ہن کل العا فل رال 


۶ 


مذاقب ألعحب ا اڭ اع بے ما ا ES‏ بز = ئ فوشام 


ی وک ا ا 


الات اسي ولا تغدوا المدزل" وأذا کت ج اجرب تام 


وعلیکم بال ج e‏ ن الأرض دا پاال و دو ل انغيلار " 


= ww 2 


فنادوا کک ل د ولا ننزلوا علییھا فانها ماو 


سفر! فقال 


الجريدة ٥‏ هل»€ 4 قلت :٤‏ وطاب ۶ : اظه 0 1 

ISP 7 ۶P حلا‎ 5 ٤U الط يقيى‎ O 10 SG 11 > P 
ر۰7‎ Rial 

استنفذنها ۴ 0 16 واطف 75۶ بحرت 14° ° 13850 2F‏ 


o 


IE روی‎ 18 < P 49 C Glosse unter der Zeile اسرعوا‎ 20 P نعولت‎ 


21 ÛC 
1 اراد‎ 
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الغفتی اذا وقف آکرعہ بالعصا ویقف' ہماری ولا تیء فی یدی فیسبقنی 
ای يمزل فیسغریدی و ولا اقدر على ابوا حنی بوافینی الک ری 


فقلت له هذه واحدة تم خرجنا “من غد مشاة فكان اذا أعيا قوقاً 


£ 


| "14 على العصا ,و پیا أحضرة ووضع طرغا ع درش تاعاتمیک خنل را د کار سار 


سم زائ حتی اھا وق و من الکلال و فر و کقیر 


SAE LE NOE ES فقلت ووذ أخرى‎ 

فستارتة اليشا ناسلمةة البيها" وعربمت عنها" فضربها بالعصا حتى قن 
فقلت هذه الغة" * وق أعظمهن ° وخرجنا ف أليوم الرابع وبنا قرم أل 
اللاكمر فاعترضتنا أرنب فحذفها بالعصا حي وأدركنا فكاتيا فقلمن هذه 
ربعا فاقبلمت علي فقلت لو أن عندنا ارا ما أخرت آكله ال المنرل فأخر_ 
عویدا من مزودہ تر <حکد بالعصا اورت أيراء المرخ وانعفار قر جمع ما 


قدر عليه من الغثاء والحخشيش وأوقد؟' نرا وألقى الأرزنب ف جفه 


وأو 


اور فاخرجناها وقد لزق بها من الرماد والتراب ما نغضها الى فعلقها بيده 


وأعراضها ضربا رقیقا حنی اننشر کل 


اليسرى ق ضرب جنوبها بالعصا!" 


شىء عليها فأكلناها*' وسكي القرم بوطابت النفس فقلت هذه خامسة 
ق نزلغا بعص احانات واذا البيوت ملانة"' روتا وترابا فلم جى مضع 
نظل في فنظر الى حديىة“' مطروحةةا فى الدار اخذعا فجعل العصا 


نصابا لھا تر تام جرف جمیع ذلك الروت والتراب وجرد الأرض حتی 


EE اخصب €0 :5 ا ویکف‎ ١ €0 تفضاكکن‎ 5P فشارت‎ 
SC TON, FEET Ca OPUS I =O 
> CK 3P ¢ 1 0 O» 2 
1 مملوءة 13 و درن ی‎ EE موضوعة ا 15 جربلن‎ J فر٠‎ 


ج 


fv 


5 1 0 
قطع وا طا ابقی: ول رار 


تقطع بالغزول ألارض عنا * وبعك الارض *تقطع بالنز ول 


الاصتى ل ,جل اسع یدیم کا E‏ کن سيرك SS‏ اک 0 


اله ا ااا و راا اه ع ی ا ا 


CA‏ € قل E‏ کش السیر س 


ازل ید ھا 


ج 


فقدم على أل كردرة وور خليغة مروأن على ألمحينة فحلى العم فقال له“ 
hy 2 .. 0 1 2‏ 0 3 ا 5 
اء 9ی 2 عجر مقیول KA‏ لے وم قل لذ دو ت قل الزوال 


اخم و مرون دع ال de‏ 


بس 7(7 کد ج 5 w‏ ت 
1 


E ER E N GG OE 
مع الکب»‎ a ما عشت یوی‎ E 

ومن السير لذ كور مسير” حذيغة بن بحر وكان أغار على فجاثئي النعان 
أبن نخر بن ماء السماء وسار ف ليلذ مسيرة تمان فقل قيس بى خطمم "٢و‏ 


7 0 7 E RS 
TES ا اا ق ھک م سنا 7 کر تی رد ا‎ 
SRN . ر جر‎ : 


2 


10 


قال الشرق بى القطامى""' خرجت من الموصل أ ردک الق دصکی 


فی ہن آهل ا جز یر ا آ11 من ولك پر و ا کلم ومک 


مزود وركة وعصا وريه لا يغارقها مشاة ڪٽا أو رڪبانا ويقسول ان 


£ 2 سد 3 
الله عل ھا ا ر ۾“ اعاجييد وبر ا9ین ومارڊ ی عصاہ ویکخر 


o 5) @ 

من هذا وأنا أتحك متهاونا عا يقل فخلف الكارى كار جار 
E‏ خر € 5 UNS T aT‏ بقطعه النزول "1 

C 9 Gûhiz Bajûn If Olıg ff. 10C 8 11* > P‏ > 8 سیر ا 

2 ZF HEPS BB CA 


۷ا 


بین غرق درق رل ٣‏ * ی الله عن ا ل د ET‏ 


ايضا عن معوية ع ن أف اجن عن د زياد عو کج = اوی قال 


E E هع‎ N 


ولخد وخس ؟ بلاثہ عنینا" وقي لا صاحینا فأفضلل علا تاتا 


اللجّم عاثذ بك من النار قلشا لا حل ولا قوة ال باللدء وع ألا 


وزاګ عن 
کیان ی عط ان الله صلعمم تال فى سغره حين فاج لام لله 


ن 


الات خاقے ی وم آل شیا | ڪور ا إا ي اوا وبل لاتا 
وڊواثی؟ الىك ر ومص بات الليا ٠‏ ا وأكغفی ندر E‏ بل انظ فور 


الأرضص الهم 8 بیہة۔ ری ل 4ی د فل آخلفنى ويها ر شدے ا ا 


ولاك فى نفسى فذللنى وف أعين کک فعظنی وف خلقی فقونی 


| "موا أیضا عن معوية عن أ اڪن ء صم عر عبی الل بی سرجس قل 
کان النبي" صلعم اذا سافر يقو اللَهِمٌ الى أعوف بك من وعتاء السغر وكأبة 
المنقلب ولور" بعد الكور ودعوة المظلى وسو المنظر غ لاقل “وراد غي" 
الهم اطو لنا الأرضص وعين عليغا السغرء *وقال مطرف بن عبد الله لابن 
سنخ بين السيشتين وخير الأمور أوساطها*' و" اشر السير الحقحقة > 
وف" الحديث لا تحقكنق فتنقطع ولا تجلسة' فنسبقی ولکی؟' اند 
تبلغ ولأاقحقة ' أشد السيرء وف حديث آخر ان المنبت لا أرضا 


1 ١ عر ۶ 2 او ترق‎ SCO BISA ZC OP I 
i a ÛC وله ۶ 10 رسول الل € 9 وبواد ۳ 8 عليغا‎ 


اتياطا €0 15 بعض ۳ 0 14 کار بقل + € 1۶ 0 


واليك رب بب ا من نکلى ر ب المساتضعفين e‏ رک وحدتنی 


e 
e 


Ve 


8 الصلاة لوقتها فاك مصليها لا تحال فصلها وق تنفعك واياك ا 


کون کت رفقنك فان ل رفق< کایا 2 دونهم U‏ کان خيرا تنو کو 138 


فه وأن ا کن کارا تقلدہ دونیے ٤‏ کدی مد یی کیت غی عة 
ھی ان ای ای کک ہن عطاء عن ابید قل اذا ضات لحد كم 
ضالة فليقل الهم رب الضالة تهدى* الضالة ونرد الصالة أردد على 
ای الل ل انا هلاک د ننا رطا ما د اله کی ول 
قوة الا بالل يا عياف الله کک ردوا علينا ضالشناء واذا SÎ‏ 
احمل الشقيل فقل؟ يا عباد الله أعيغوناء “وقل ابو عرو اذا ضلت لاحدكم 


ضا فار فک نہ و أأوضوء یصلی رکعتین بون وقول م 


الله الهم يا فادى الضال وراد الضال ارد عي ضالتى بعرنك وساأطانك 


ف نها ن فضلك وعطائك"ء> حدڌی ایی بن عبید عن جزة دن Xkes‏ "139 


عن ,جل من ه. وأ دفال ل ا جعغفر عن ا ر e‏ ع 2 رض 
قال قل ا صاعم یا علي ا لامتی من عرق آنا رڪبوا اأ_فاك أن 
يقولوا جسم الله الملك الرجن رما قدرو! الله حق قدره *والأرص جمبعا 
بسر کون سے الد افا ,ماقا ان د ی ری دت کیب 
أبن ع“ عن دعوب عم ن أف اڪن E‏ د بن جلان عن رو ډن 
عیب قال اراد ۴ 1 ن یغزی الاڪ جیشا فکشب ال و وى العاص 
بامیر ال الجر خلی عظيم رڪب خلن ضعیف دود على عود 


تتعينا € 5 بھلا کنا € 4 وتودی ٤٥C‏ 3 نهدل ٥€‏ 2 ا 
P‏ > 10 أل قول € *9 أپو € 8 €> 7 فلت 0 6 
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£ 3 : : ع » £ cC‏ 
قاجبهممر وأذاأ أسانعنيك ڈاعنیم وأذأ اسنشيدءلك علي اح شید چم 
£ £ 


1 ا‎ , E ٣ 
وأرن تصدقو او أعطوا فعط' واسع لن عواكبر منك وان حيبق ي‎ 


E 5 2 E: ۰ 2‏ ا e ٠ ٣ ES‏ . . 
طریی انز دوا E a‏ @ القحىك هما وډ رو و رايعم .لا 


وأحیا فلا تسلو عن ا کہ الشکں اراح فی الفلاة کا 


حیرڪم واحذروا انش مین ایض الا أن روا ما لا أرى ن الشعد 


قل ت 1 اعرا ت ا ا € 1 و فقل ا أن E‏ 
وجانبوا اكلا واعلوا انضراء ,اجا TT‏ ا ر ا 
وتال ره د وع اعاس للاکسن يوی ع ی ن أ ا رغه رل 0 کک 


2 
هل تنعت لاء فقل ذعمم تبعد الارض اضاکضی حت 


تخوأری من اقم ولا تستنقہل القبلة , لا اتساال لے 5 ۰ 3 


e 
2 ر‎ 


اع و آراد الحسن البحری؟ الجے فق له 


دة 
2 ر 


w2‏ ت ع 
تاڊت° بای ان دی اجے ف حدمت ان وط و کا ویر 


x i 1‏ ع £ 
تع یش بسن الل انی اف أن ذد کب ٹیری بعضن من بعتن 


= 


ما نتمیاقت عليد> وف اديت أمرفه ع عن بقية ع ألوضين بر عصء 


س 


ون حفوض ن . علقمخ قل قل رسول ازل صلعہ جل من اڪ بد اا ن 


Lz fF tI {sc l2 
د أمسقر وەی در‎ E ر جل ینہ ما ا ذے ی انرم شاعم شف ل لر‎ 
TE SOR ١ €0 ڊعيغيح € ؛ الى مل‎ 3** in C Anfang 


E RS O DE O 107 zx BY 1 2 


۸ 


٠ | .‏ 1 2 £ 3 و 1 * 0 ا £ 1 o‏ 
سویع 8 دبوها فافا نزلت أرضا مکلک فعدنها حظد من Au‏ وأيحا 


ڊعلغها وسفایي قبل نفسك ءأذأ بعدت عليك امازل فع لاي لین ان 
ألا رض قوی باللیل ا أردت الول" E‏ زل علی رع ال ریق فنها 


مأوى #الحيتة والسبع“ ولكنة عليك من بقاع الأرض بأحسني لواة 


فابعى المخذعب ٠‏ ف الاأرض؟ وعليك باأسترة واف 


بقعا من الآرص اعلا من املائكذ>ء فافأ"' مررت ببقعة “من أ 


2 ر e‏ ر f 8 |e»‏ 2 | 4 1 
و أ جبل ف ڪر ذڪ انل ن اجیےلٰ وألبقاع ین دی بعضہا بعضا 


فل مہ بص E‏ ذا کر للد وان امد تا نداعم طعما حتی 
تنصدق مغد فافعل وعليك بن كر أله جل وع ة! ما دمت رأ دبا وبائتسبی 
ما دمت صاثما وبالدعاء خلب ی الليلل «عليك بالتعريیس 


ډسىفكة ووس( IE‏ 1 وجميعة لاح وخفك وې مننان وران 
2 


O 2 € واب‎ a 4* C ba ينها € 6 وا‎ 
EL SS OOS CONS IT SP 12 OY ن‎ 
Ee ر ن‎ 


SC A4 Cu, BCU OE CO iis 
ر‎ = E E © 
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وأن كار ست كرين بدر# وترك طرد' النظارة ولجلوس على حبحلان 
اایکان فان عرص الان انا جک سن درا ا ارو ا 
اق لین عل افع ء وول اب ا اموت ابا اا 
قلوبكم رأة علیهم* فاتها سبب الظغر واذكروا e‏ فاتها تبعث 
على الاقدام وآزمرا الاعة فاتها حصن الحارب 


ی نما × عن اا بن لاك عن أسمعيل بن عیاش !! عن 
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آذین ر ا عك وڪن عیيحك وذوأص ينا وڏوأصي+مر يىك 
فاكزمهم و وأذحەرن عایهم» کد 3ے 3 یی ډن عییل قل ل صاف II‏ 
ابن سام ارك وا اټ ا عن کی ن واسع ما يصنع قفاوا“ 


عر فى أقصى يمن جانى على سيا قوسد ينضنض باصيعد كو السجاء 


1 CsA, P add المباركين‎ S0 2Û ولا‎ 3C + اأعلى‎ E O 


E المباركين‎ 6 > C 7 Buhûri k. algibûd wassair nr. 155 (II 103) 


AR CAT 0C وس لوا‎ MEG 1 ادیدغا اض‎ 2 CENE i 
ا ی‎ ۰ 
kaba IIs E FS 


125 


125 


۳دا 


£ pang GIES e 
۲ 3 i ۹ 0 4 | 1 
اا اخرٍ‎ OES ەر اميس‎ XKa2 رول الل صاعمے أ 8 ل ید گر‎ 


ك 


لمرب ما اسااحلعس فا ن ۵ھ کی ډیا فاجعل فلایة آخر النهار E‏ 


CC 

£ ww 
0 os 

کا ی کد عہ. هھ د2 ٠ے E‏ 

حمل بن عبید عن معوية بن عرو" عن أ 


یی ډن 


E E ا ا‎ 


£ w 
10 0 ٩. e 


ر أذ کان که ا جامة وألابتدأء بل ي 


سم 


e 9 ¥‏ ۰ %0 کد ا . 3 
24 عاق ألقهر فى حلولد ق رج العقرب > وق ڊعضچ ڪة. تن مع ره بن 


عیك العزدز فو سی وور يري اأٍِڪوب فرط فالا ألقمر باندیرأن 
فقلت انظ ای اقمر اأ اخس اندو اء رفح ر دق E‏ منز د ١‏ 
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يمى النصر عايك *فقد بالغت ف الاحجام عليك وتقدمت ف الاعذار 
الك وکن نستطم بل لدی اعرا بد روا تيا جعلنة نا من 
عهله أذا استظهرت بكثرة جنودك وأزدفتك عة اأصكابك فحونك فح 
النصكة فواللدة ما كارع حى من نصكائك ببالغ لك اثر منها ولا زائى 
لك عليها *فلا يينعنك؟ منفعتها خم جها مى فاذه لا بزرى بالمنافع عند 
ذوی الرآى أن كانت من قبل الاعداء كما لا جبب" المضار اليهم أن 
کون عل بخ الا ولياء وأعلم % لیس يعون الى ما نسمع من مقالنی 
ضعف احسد من نفسی ولا قل من جنودی ولکنی احببت أن أزداد 
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على نفسى فلا يغرنك متا الحال الى صادفتنا عليها ف اة الاو من 
الق ,اجه واأضعف *' قال اخشنوار لا بغرنك ما تلع به ڏےفسک 
ن 2اا ااال فان الغاس لو كانوا يعطون العهود" على ما صف 
من اسرار مر واعلان 2 *اذا ما کان ينبغى لأحد أن يغتر بامان ولا 
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چلے الأنف على ار یعود لغزوه ودعا أصصابه الى ذلك فردوء ن 
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لهم فوأقعهمم؟' على تلك" من حالة ”وعلى ما بهم" من الضر والجهد 
قاس ننمکذوا مغهم «أعظهواً ا ا فيم رعب گر 


۹ 0 عاید وعلى من ڊدقی من اک ہی 8 ان جعل سم عي ازل 
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یزد جد بن ڊھ رام U‏ ماك سار دوف کو خراسان . ليغزو * أخشغوا ر" 
ملك الهياطلة ببلت کے لی ا شا غ اا ا 
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. ء۶" ° 12 
Agee‏ تطمشن الخ ی أن تکغیی" الى وولدی وڪسن ر 


e E‏ ا اقطع دی وألقنى على فیروز کی جر ف 


واک ي فقل لح اخښنوار ما تفع ڊڃ من E‏ ولا 15م 
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حالنا اذا انیت قى" فلکت و' نشرکنا ف ذلک قال أ قد باغت 
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ما کنت أ أن ابلغد من اللحذيا 4 موقن ل ز بى ہی 
وان تأخر أياما قلائل فأحب أن أختم رى بأفصل ما تختم به الأصار من 
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قں' کشف لک عن عیأونه باحر" عزل من الط يي اا 
دسر لك اكان قنة ربطااكف الرجل السمر التى & اقتل 
الاشجاء وتتم الاء كى الاشاچوربا ت ان دقلك الى 
نیلک د قننلن" الو Cue‏ اک ي ولا ا کی NS O‏ لذدب 
منك ادعام ی دخات ا 
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حرز من عوك ولا مين رز فيه من طعءہك e‏ وطبیان 


ليست من E:‏ ألاربع اح 1 A8‏ و دا الك وکر عند 


من خراسن oe‏ جر ل سے د ڈ ریک A2‏ ززلای ينع حون 
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ارارک" 


! ن أيعلء وى لر ايك .حت .دة اح ال أن دس حا 
: د : عل ٍ پس جوا 


e. ۴‏ ۰ 2 
وبلاجموا تیل أن روا e‏ ا RTE‏ و کرای اعرا ا ج شر 
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ع \ را : ۰ 1 أ ا E‏ 1 م it 0 2 2 ٣ ١‏ 
بروعد ولم بيعب غبرا ف حخلد ما عدا آرای فقل EE‏ انو الامسي 
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«فارقت موأضعها ک2 کا ا ا ا ا کدف دل الل 
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ما اسرجوا ولا اجا ی رأءا اصع انعبر الها 2 E‏ ا 
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من اخلاق ليون جاع الديك وحتى الدجاجة *٣وقلب‏ الأسد وجلة 
ا "وروغان القعلب وختل الذثب" !»> *وكان بقال فى صغة الرجل 
اا لورتب الاد وران التعلب وكحل اند الخرة 
وبكور الغراب" > وكان؛ يقال اصلى الرجال لاحرب الجرّب الشجاع 
الناصى» حدتنى ابو حاتم عى الاصميي عى أ الأصم قال قيل لعمر "ر 
انى ما العقبل وان خاخب داد ب فلت الت اة فة ل 
N E E‏ 
ما يله معك خبزا ثم خبرا ثم N E‏ 
اأيقظان قل'' قل شبيب الخارجى الليل يكغيك الجبان ونصف الشجع 
وکا افا آمستی قال لاکھابہ ات ا ل ی 
اوك 2 وك قال أڪ ال غابای سرق5 > الداٹی ا 


اة ع“ 1 کی کټا 


کارب ہھہعی ےت ډنٰ آل 7 أجتمع وجو اروم ا 


ملکهم فاا قى امکنتك الغرصة من ااعرب بنشاغل ڊعضهم ڊیعضص 


فلرای ان تر ی باد وم عي دنک وکا را ودع پڪلبين 
فارش ڊيغهما فاقننلا وال شیک دیا ا دعا E‏ ل ديا فما ر 


الكلبان“' الشعلب ترك ما كانا فيد واقبلا ”على الشعل' حت 


II7 قیلان فقال‎ ٤ 


1 
ل 


هم" ملك الروم هذا متلا ومشلهم فعرغوأ صدقة “وخسن رأيد"' ورجعوا 


عن را ا ڊبعض احجاء ملكا فقال لذ ا ا ا 
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ومواضع قب ذقےا وموأضح وضع" E,‏ عايقا ومواضع ي 


مها ومواضع بضرمر الغار ڈیا يملا لان رعا EE‏ ع 


نشاب د 
اياكم“ أفل احص والاغترار *واغفال الحراسةة عليكم حفظ الابواب 
فان الزمان خبيت وأعا» أهل غدر نقد“ خحع أكثر افل المحسن 
وأستميلوا" أو در ”ی 5 ااا ق حصن ر ا PTE‏ 
النطينق اا ا ا ق ا 
وتوڪر الحرب"' ما امڪن ذلك فان E‏ 


حاربهم ودليلا على الحيلة والمكيدة فان كان لا بى من الكاربة فلاربا 3 
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"7 المر والشجر والانهار للمعسكر ومصاف”' اجنود وخلى بين العدو وبين 
بساط الارص ودكادكهاة' » وف بعص كتب التجم أن بعص احجاء سشل 
عن اشد الأمور تدريبا للجنود وشحذا لها فقل استعدة القتال وكترة 
الط ون تك امود ی راف عن ا اا ا دک ام 
للاجيش"' بعد الظغر والابلاغ بالجتهديي؟' بعد المناصبة والنشريف 


E O 


ن عظماء الخرك يقوون لاقاتى العظيم ینبغی ُن TS‏ فيد خصال 


1 0 ۲ 9 . ٠ 
1 6 مها ۳ :1 اأسلاليم 2 و‎ 4P + رشعم٫‎ C + 9 
٠ €٥ والاغغال للاکأسخ‎ ٠۲ نلک 8۲۶ فاستميلوا 7۲ وق‎ ۶ 
ا‎ 10* > P ITEC کا رب‎ 12 P ل‎ IEP فلڪارب‎ 14 P 
: ج رل‎ 
ف‎ 0 tP E darüber J von 2ter Hard 16 C يکەن‎ 17 P 


ba 2* >€‏ ,€ 20 اع €٥‏ 19 للماجنتهدي ۴ 18 فی امجيش 


— 


FP 


المتيشن 4 رم بغر صوا EE‏ أف 9 ریے أ اون من ذهر و 
منهم“ خردر فان أجدر 1 بسع اهم حس وأن وخی باو x‏ صف 
الل اأ اش ما یکون اطلام ان دعا اغد ین لانن ا الف 
وبق ته حول e‏ باقع من ڊصي۔ منټ 2 فى اأوسط' يسع :° "116 


والضوضاة ' : ٣ن‏ ف لای الأوصع 5 دن خود ء . E‏ قيلل القع القت 
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فالافر» من دواڊهم ویقطع ارسانھا وتھمز"' بالوماے SS ٠‏ 


لے 


اکير ولعي ر ویسیع ع لاأ ا وان ڊاتف هاذف وقول ی معشر اول 


العسكى النجاء الخجاء فقن قعل قاثدكم فلان وقتل خلق وورب خان 
ويقول قال ايها الرجل استکینی ل ويقول أخر العفو العفو وآخ ١ة‏ 
أوه أوه وأو هلا" من الكلا a E 1١‏ جناے ف البیات الى 
خير العدو واخافئه ولجتنيوا' التقاط الامتعة واستيساق الدواب 
واخذ الغناثمم قل" وينبغى ف حاصرة الححين أن يستمال من يقدر 


على اسنتمالته من أهل احص و*المدينة ليظغر منهم خصلتين احىا9ا 


اسننباط اسرار والاخرى اخاذ عم عم وان دس مر من 


«E ww‏ م 
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. ن بغاضص حول حصن وشار زا بالابدىى کان وړ 
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,منهم قريب ۳ + مرتب 3€ اويس 2۲ بختاروا موضع ۲ 1 
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(OÈ‏ ذوی لک 2 فیا الا الحسف 


ی ن اا ب 
ا کن اک غار ا ی ن الل ایی 
فار اجند ال مقانا الع انض للاك ليس اف الك ؛ 
تفافل قدا آل ان کین عداقم آربی اضاف روان ار لاف 
أضعافهم ن غرا" 2 رہم أن بق نا2 بعى أن بزډ وا کی ع 
العحو مل حف عن وأن سط ات e E‏ رهم أن دفن 
وأرع كاذو اقل منھ وینبغی أن کی اکن ب اند اکل جرع 
وشاع اظ ورام وأيس ډوم ا و سعال 
من الحدواب ما لا يصهل ولا يغنث“ وختار لكمونهمم مواضع لا انغش 
ولا نوق قريبة من ناء يدالوا * من أن طال فكت موان يكن اداو 
بع الروت" والتشاور والثقة باصابة الفرصة ولا خیغرا سباا ولا طباه 
۴ا خش ا 5 ون" کون أيقاعهم کضریم ریق ولجتنيوا الغذتم 
ولينهضوا من الكمين*' مغفترقن أذا ترك العدو الخحرأسة واقمة الربابا وأذا 
ان بن طلا دون تفط ادا ام ا در اف اا :ای 
ان 0ا ا ا ا ق ا 
بر فضوا ويغنرقوا ” أفاً اروا چن : ا ر أن ڊساخہ. بعضچم 
ضا وان ارا الأيقام بقوع ,برك التبت ٠‏ وااخلفن خي 
یکون C‏ 5 ج C‏ 4 مقابل € 3 باع وا yT‏ 
C‏ 10 حتی E O‏ الکن E Sg‏ 
C‏ 16 أ C‏ 15 ا P‏ 14 اكەن So 11 CO b*a* J2 >C 18C‏ ال 
الات 160 ba” A7 PT Ua‏ 
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ر ينتفع بشبات اليمنة والميسرة “واذا عى لحنى فليناوش اهل الأيمنة 
E OS ER E TS‏ 
ا کف بادقغه” فیردون عدبتهم مع ق أعحاب ا 
و بقدرورى على لقاء من بغاوشهم' ا روجع ع الى أكحابهم عطفين ,ااب 
مسد ل بقدرون على مغاوشة Ji‏ ما ین a‏ س الرجوع سفن ولا 
ا صاحب ا على حال من ل أن بسات حبر جیه عبن الشمس 
ولا کا جنا الا کا ا اأضرورة وعلی حال لا جج معا 


من ا رډ× دا قافا کان . کیلک غ جک ات ا أن بی افع 


اس٣ا‏ ال أخر النهار وبنبغى على كل حال أن لى بين امنهزمین وبین 
الذفاب ولا خسوا وان كان لجنى قى نلوا على ماء واراد العحء أن 
يناوا من اع فليس صن الوأى أ ن جال ډے ےچ مر ويي رجو ك 
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مک AEs‏ اج ل أأح فا ر اسلاس ما کون الانسان ن الشیى 
عند استغناقه عند واشد ما يكور طابا للشىء عند حاجتد اليه 
ولسو اللات ڈور من الارض ويقغوا على أ خلاع ولا کو زوا ۱3 أرضا ړم 

e‏ : 16 ا e‏ ا 
يستقصوا خبرهفا وليكى؟' الجين ف لمر والاماكي لغب ولیحارے لسك 
ف اأواضع الى باوت فعا الات ,دجاس صاب لاش ن 

EI ةة طاأاف 0 4 الها 9 یشدر ےا‎ ٥ باقیتی‎ 
E TOE OE O 10 ٩ باخرب‎ e 
غابغھ‎ SC E ٥ جوز ۶ 15 بالشىء‎ 16 C وأيكفن‎ Ta 
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وأشنغال الغاس عا ےھ ا الحرب ڊغيرهد وسل ع ن دق ا م 


القخال فقال #خانا× العلء عن E‏ عدن اک عد 


المبلغين على ادق ومعاقبة المغوصلين؟ بالكذب ولا تح هربا ال قل 


ولا تضين امنا على مسغامن ولا نشب" عن اتحابك لابغية ولا ندعشاي'' 
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انکشف وادستطراد ان ولی والمک ان راہ وکیدا ویک اقتال ما 
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مکانا مشر فا وبلتمس وی 9 ا اک ا اميس لک زو و‎ 
r A ا‎ 0 


ولا يغامون د أن زاغا ډدععں الزوالة 0 تت الادتان ثان ا ام دتان 


سی 5۲ کجییی ۲+ تستغش ٥0‏ 3 ەن BN SE‏ 
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ال کی کید الا بی عند ال کی ایی مان قال قال سول الل 


صاعم خير الاصدا اربع وخير el‏ ايا اربع مات وي ليش أرڊع× 


آلاف وم ا جیش بیاغ اتی عشر فا أف احتمعت کد 


ل جل به کن لن نعلت ال عى ف واا انى ع اغا 
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اسا+ون بومشى وأذزل ال عز e‏ 9 حنین اذ ا کد کم 


OE‏ یھ کی ابه الیغی قالة الو 
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ال ا بغیکم عل اتقسكم والكر ةل الاه تعان ول يق اليڪكر 


7 ي ي اش سے ص ص‎ e 
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e‏ و أت E‏ ا لا ضغ رع بغی ولا ص کڪ 2 دهم ل 
ڌنا مع a‏ ولا اق م خاب ولا م ف مع سوء أدب ولا ډو مح شی 


ولا أجتغاب ڪرم ۸ح حرص ولا ی ۸ 9 ولا ولایة حكم مع عحم 
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E oa . 12 ٤ 8‏ 
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e‏ سد ۵ی مع اتقام وا ریاس ۸ح عزازة وجب ول صوأاب ^ نرک 
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المشاورة ولا قبات ملك مع تهاون وجهالة وزرآء»ء خرجت خارجة 


کراسان على قتيبة *بن مسلمم؟' ناصبد ذلك فقيل له ما همك 
منهم وخ الد وکیع ډن أل س سور فان ' یکفیکهے؟ 7 أن وکیعا 
ڍ ا ع اء ون وکیا قات مہالانه ډوه فام 


ارق يعن کت ال م ار 
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وأ السيوف بالحظّی وانرماے اال 
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الشيطان رأكى 3 : SS‏ زافے × معش ذرأعي× و 0 لا 
ر ت Ep‏ ن Ox‏ 


1 واخ ال رجلا e‏ بزږک ډن معب سلمے بن اف 
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خراساری قل لک ا اباك کفی أخاء عظيما وقي أستكفيتك صغيا فلا 
تتكلن على عذر مى فقى اتكامت على كفاية منك وايك مى قبل أ 
ES OG E MM‏ 
حظل ذاطلب اقصاه وقد أتعبك ابول فلا ترجن نغسکه ”وکن لنفسک 
E OREN SS‏ 
الاصمتى OT‏ جبغه ب مملکی طکا رسخان لزصر ڊن سيار اال ٠‏ 
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e ۱ 3 ٤ . .‏ 1 0 “ أء 1 
ی امير ن ڪين لد A A‏ ےا و و بتق ډک ویغشی ایک ید 5 


1 1 هة 6 00 7 2 4 1 : 5 
113 و بلجا أےک أف فزع کہ بعی پیا پیر کے أفا ازل بد 


الاقرأرى م خف خوذى وذخيرة خفيفة المصمل أذا اينه ذثبة أاخى عا 
وأمرأة أذا دخل عليها اذويت فيه وطباۓ اذا ل يشت الحلعام صنع له 


EE a 1 N e) و‎ 
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جین وجه ك هان ی عکومة سر عي ڊرڪ× ازل ولا نغزل ع 0 IIL”‏ 


vw wE 


ولا تومن على حن مسلممر وأ#حر الكفر بعضد ببعض وقىم النذر بين 
يديك ومهما قلت أل ناعل فافعا» ولا جعل قرلك لغوا فى عقوبة ولا عفو 
ولا تر اذا منت ولا خافن اذا خوفت ولكن آنظر مى انقول وما تقول 
ولا عدن معصية بأ حشر من عقم تنا فان فعلت أقثممت وان ركت كخبت 
ان غا دن ان بل اف ولا تکل غا اکت یں تس 
وآتق الله قافا ق و a‏ 
سيره الى بلاد' الروم فقال انمت تاجر الله لعباده فكى كالمضارب الكيسة 
اذى" أن وجى رحا جر والا احتفظ برأس الال ولا تطلب الغنيمة 
حتى وز السلامة وكن من أحتيالك على عدوك اشن حخراة من 
ایال عوك عاك > وین ا بی عبید عن این ع 
قل خرن ,جل من اأعل أأحية× ا ردول الل اعم قال ا زیی بن حارت 
أو لعمرو بن العاصى اذا بعثتك ف سرية فلا تخنقهم واقطعهم'' غان الل 


دحب ر اقم باضعف > حدتی یړ وی عجي عن ادن عیی ن “ عن 
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فل ا یرن مى جر یی ا 3 ا د امراق 
3 ا ي٧غی"‏ فعا ا رجل زرع زرعا فا 2 جحد“ کا E‏ اډن 


عباس علا فقال ما رادت ریسا دوزن ڊډ× رايت دەم صفین کا ن عینیک 


OE يو-081 1 14 ;أوص‎ eA CAD ET 
ى‎ E at o E 
PoE Pike COSCO TOS EOS SCO MT 
ك ا‎ 
OSE, U GC EY VCO, BC, 


17 Deuteron. XX ö5—7, Buhûrî k. an nikûh 58, k. algibûd 112/8, Muslim II 49 
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FE‏ 9 ماے ے2( ا 
ا ا الل ڪا آ ن e‏ وأطيعءا أ ورسونة ولا تغازعوا 
as‏ سے لا ) Ur Gu‏ 


قفشلا وتذفب ا وأصي ا u‏ ا مح م العماب رین > حدتی کک 


اڊن عبیی قال حلتن' معویة ډبن عرو عن أ ا عن ألاوزأء ی E‏ 
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£ e 
ن رډیع* ا ډدر اتاب “ ال ذروذهم يع ت ا نام‎ Xal 


خا ی الي کاذهم خرس يتلەضون E E‏ د وچ پم 


عاش بکمجرون دوم EEN‏ نکتروا الصا ان كخرة المكبي 
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ع إلاقاءة من الفشل' ¢ وذ کر ات حا مر ع ااجیف عن ا ا 
اف اک کا ا ا ا ا 


فقال با د رده سەر E‏ ر کخ الل فافا دخلا بلاد العدو فکې. ډڊعیبیا من 


Û 


- ww 


ڊهاجروے ی“ ڊعض× ليس مند واحترس من البيات ثا فى أنعرب غة 
. ا 2 4 ع E‏ 
وأقلل من الللام فانما لك ما وعى عنلك وأذا اتاك كنال انفده غنما أعيل 
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ل جوا د کما دخلاوا جاعلین ولا تلج ف عة 
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وجع' ولاز سرع ا وأنت ذکازة ی بغیرف ا من اس علا ذی ممم 
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فتغسله واستودعكه الله اذى لا تضيع ودائعدء قل أيه بكر لعكرمة 
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عبد العزي حدتڌه ابا الدرداء قل ٠‏ آيها الناس* عل صال ة 


أذ 8 


ال مع عن اڍن ا ار عن حيو ڊ ن شردی ۆل کان م ب خط ت رض " 


۹ .۰ ۴ ۱ ° ق e 0 ١‏ ۰ َة e.‏ 
أذأ ڊعہت ام اء E‏ او ډغعیوی آل العظبم ' ر قل عنى عقى 


الالوي:؟ iE‏ ازل وعلی SS E‏ ازل مضو ا الل باح ر وروما" حى 


ف ن کا ل ا دید او اال ا کی 


الإعنحين و جنا Ail‏ ألاقاء E e‏ عA‏ اقرف ا رفوا عAa‏ 


E OE O N 


الغارات ولا انغلوا عزى الغناتم 


وفوا اه عن عص التي انت 


I: e ahh 
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یک جربا ڈور 


ع £ £ E wu‏ 
ارادو# وسال أن يوصي فقل' اقلوا الحلاف على امرائكم واعلموا أن 


كق الصاح من الفشل اء یګجز ا ا ان أحزم الفويقين 
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وات ا ن غین ااا 
تاليف الشيت الامام أ تحيى عبى الله 
اف مسا ين را وو ال 
بسم الله الرجن الرحيم رب يسر براي 
داب لحروبة ومكايدها 
٭ قال ابو می کیت اھ بن مسل یی کے یکی ید ی کت 


قل دنا معوی× ډن کرو گن أ ف احق ء وی شم والاوزا ع ن :کی 


اڊن ا کش قل قل رس ول الح صاعم ل ل ا زاء العد," شعسی أن 


یھو دل دلا اا ایا ےکی عا ع ادا اک 


ڊعزغون ويرجغون ' ودص ڪر فعايكم الارض جلاوسا و دوا انلم 


أذہت ِ د د وڏوأصين وذ وأصي م ډحك افا غشوکم" 12 ن 


وی ان 0 لكات الاد من عاضا د تان ب ٠‏ 
e‏ قل لعاتشة رض ی 1 عا دت انت کی تلت ډوم 
ا التشتبع ی عید السلم 3 
OG TS EC TI COE‏ 
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